ची 
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ग्यारहवां अध्याय 


एवंभक्तियोगनिष्पत्तये तद्रिवृद्धये 
च सकलेतरविलक्षणेन खाभाविकेन 
भगवदसाधारणेन कल्याणगुणगणेन 
सह भगवतः सवात्मत्वं तद्गचति- 
रिक्त कृत्खस्य चिदचिदात्मकस्य 
वस्तुजातस्य तच्छरीरतया तदायत्त- 
सरूपस्थितिम्रवृत्तित्वं च उक्तम्‌ । 

तम्‌ एतं भगवदसाधारणस््रमावं 
कृत्खस्यतदायत्तखरूपस्थितिप्रवृत्तितां 
च भगवत्सकाशाद्‌ उपश्रुत्य एवम्‌ 
एव इति निश्चित्य तथाभूतं भगवन्तं 
सा्षात्कर्तृकामः अजुन उवाच । 
तथा एव भगवत्म्रसादादू अनन्तरं 
द्रक्ष्यति “सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतो- 
झखुखम ॥? “तत्रेकस्थं जगत्कृत्ह्नं प्रविभक्तः 
_ मनेकघा।' (११ ।११,१ ३ ) इति हि 
वक्ष्यते । 


इस ग्रकार भक्तियोगकी सिद्धि और 
उसकी वृद्दिके लिये अन्य सबसे 
विलक्षण मगवानके असाधारण स्वाभाविक. 
कल्याणमय गुणगणोंके सहित भगवान्‌की 
सर्वात्मताका वर्णन हुआ तथा भगवान्‌से 
अतिरिक्त सम्पूर्ण जड-चेतन वस्तुमात्र 
उनका ही शरीर होनेके कारण सबके 
खरूपकी स्थिति और प्रवृत्तिक आधार 
भगवान्‌ ही हैं, यह बात भी कही गयी । 

भगवानके इस असाधारण खभावको 
और समस्त जगतकी खरूप-स्थिति 
और प्रवृत्ति उन्हीके . आश्रित हैं, 
इस बातको भगवानूसे सुनकर “यह इसी 
प्रकार ठीक है? ऐसा निश्चय करके वैसे 
भगवानूको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छावाला 
अर्जुन बोळा | भगवानूकी कृपासे अब अजुन 
बैसा ही देखेगा | क्योंकि सर्वोश्चयमर्य 
देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥'तत्रेकस्थं 
जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।' ऐसा 
आगे कहेंगे । 


अर्जुन उवाच 


मदनुग्रहाय. परमं 


गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


यत्त्वयोक्तं बचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
_ असुन बोला-मेरे अनुग्रहके लिये अध्यात्म नामक जो परमशुझ वचन 
आपने कहा है, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है ॥ १॥ 
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देहात्माभिमानरूपमोहेन मोहि-| देहमें आत्माभिमानरूप मोहसे मोहित 
तस्य मम अनुग्रहैकप्रयोजनाय परमं | हुए मुझ दासपर केवळ अनुग्रह करनेके 
गुहां प्रमं रहसम्‌ अध्यास- | उद्यसे ही जो आपने “न त्वेवाहं जातु 
संज्ञितम्‌ आत्मनि वक्तव्यं वचः नासम्‌, यहाँसे लेकर 'तस्माद्योगी 
“न लेवाहं जातु नासम्‌ ( १। १२) | भवाजुन' तक परमयुद्य--परम रहल- 


इत्यादि “तत्मादयोगी भवार्जुन ( $ । |, अध्यात्मसंज्ञक यानी आत्मविषयमें 


तरती त ल तेत कहने योग्य वचन कहे हैं, उनसे यह 
४४ ) इत्यतदन्त पद्‌ लगा उक्तप, | मेरा आत्मविधयक मोह संपूर्ण नष्ट हो 


तेन अयं मम आत्मविषयो मोहः सर्वो | गया--उसका अत्यन्त अमाव हो 
विगतः दूरतो निरस्तः ॥ १॥ गया है ॥ १ ॥ 
NR 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


कमलपत्राक्ष ! आपसे भूतोंकी उत्पत्ति एवं प्रय होते हैं, यह बात और आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी निस्सन्देह मेरेद्वारा विस्तारपूर्वक सुने गये ॥ २॥ 
तथा सप्चमग्रमृति दशमपर्यन्तं | तथा सातवें अध्यायसे लेकर दसवें 
अध्यायतक मैंने आपके अतिरिक्त 
सद्भयतिरिक्तनां स्वेषां भूतानां सतः | समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय 
परमात्मनो मवाप्ययौ उत्पत्तिप्रलयौ | आपसे ही होते हैं, यह बात भी 
बिस्तारसे सुनी । तथा हे कमलनयन ! 
मैने आपसे आपका अविनाशी प्रभाव भी 
तव अव्ययं नित्यं सवचेतनाचेतन- | सुना--समस्त जड-चेतनका शोषित्व 
सतुशषित्वंज्ञानबरादिकल्याण- | ( खमिव )) षन और बळ आदि 


गुणगणैः र कल्याणमय गुणगणोंके नाते सबकी 
गगणः तव एव परतरत्वं सर्वा- | अपेक्षा आपका अतिशय श्रेष्ठत्व और 


धारत्व॑ चिन्तितनिमिषितादिसवग्वृ- | सर्वाधारत्व एवं चिन्तन तथा पलक 
त्तिषु तव एव प्रवर्तयितृत्वम्‌, | मारनेतककी सम्पूर्ण प्रदृत्तियोमें आपकी 


विस्तरशः मया श्रुतौ । हे कमलपत्राक्ष 
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इत्यादि अपरिमितं माहाल्यं च श्रुतम्‌ | ही प्रवर्तकता है, इत्यादि आपका अपरि- 


Ee मित माहात्म्य भी सुना । यहाँ “हि” 
हि शब्दो वक्ष्यमाणदिदक्षाद्योत- शब्द आगे कही जानेवाली देखनेकी 


नाथः ॥ २॥। इच्छाका योतक है ॥ २॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


रषटुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

परमेश्वर ! जैसा आप अपनेको बतळाते हैं, यह ऐसा ही है, ( इसलिये ) 
पुरुषोत्तम ! में आपके ऐश्वर रूपको देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

हे परमेश्वर एवम्‌ एतद्‌ इति | है परमेश्वर | आपने अपनेको जसा 

बतलाया है यह सब ऐसा ही है, यह 

मैने निश्चय कर लिया है । पुरुषोत्तम-- 

पुरुषोत्तम आश्रितवात्पल्यजलघे तव | शरणागतवत्सरुताके समुद्र ! आपका 


ऐश्वरं त्वदसाधारणं सर्वस्य प्रशासि- | “आफ असाधारण रूप जो कि सबका 
ततवे पारविवत्वे से संहतः शासक, पालक, सृजनकर्ता, संहार- 
ने पालायतू खत त्वे कर्ता, पोषक, कल्याणमय गुणोंकी 
त्वे कल्याणगुणाकरत्वे परतरत्वे | खान, सबसे परमश्रेष्ठ तथा अन्य सबसे | 
सकलेतरविसजातीयत्वे च अवश्थितं | विजातीय ( विलक्षण ) रूपमें स्थित 

है, उसको ( में) देखना--साक्षात्‌ 
रूपं दरष्टुं साक्षात्कर्तुम्‌ इच्छामि ॥|३।। | करना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

—o oe 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रमो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रभो ! यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरेद्वारा वह ( आपका ऐश्वर 
रूप ) देखा जाना संभव है तो योगेश्वर ! आप मुझे अपने रूपको पूर्णतया 
दिखलाइये | 9 ॥ 


अवधृतंयथा आत्यत्वम्‌ आत्मानं ब्रवीषि। 
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तत्‌ स्वस्थ खष्टु सवस प्रशा- 
सित सस्य आधारभूतं त्वदृपं 
मया द्रष्टु शक्यम्‌ इति यदि मन्यसे; 
ततो योगेश्वर योगो ज्ञानादिकस्याण- 
गुणयोगः “पश्य मे 
(११।८) इति हि वक्ष्यते। 
त्वद्व्यतिरिक्तस्य कस्य अपि असं- 
भावितानां ज्ञानबलेश्वर्यवीयंशक्ति- 
तेजसां निधे आत्मानं स्वाम्‌ अव्ययं 
मे दशय लम्‌ अव्ययम्‌ इति क्रिया- 
विशेषणम्‌; त्वां सकं मे दर्शय 
त्यर्थः ॥ ४ ॥ 


योगमेश्वरम्‌’ 


एवं कोतूहलास्वितेन 


षराठूद- 


ऐसा सबका ख्रष्ट, सबका शासक 
और सबका आधारभूत आपका रूप 
मुझसे देखा जा सकता है, यह बात यदि 
आप मानते हों तो योगेश्वर ! अपनेसे. 
अतिरिक्त अन्य किसीमें भी सम्भव 


नहीं, ऐसे ज्ञान, बल, ऐश्वय, वीर्य, 


शक्ति और तेज आदि गुणोंके भण्डार ! 
अपने रूपको मुझे पूर्णतया..दिखलाइ्ये । 
यहाँ “योग? शब्दसे ज्ञान आदि कल्याणमय 
गुणोंका . संयोग विवक्षित है । क्योंकि 
'पञ्य मे योगमैदवरम!? यह बात आगे 
कहेंगे | 'अव्ययम्‌? यह क्रियाविशेषण 
है । इसलिये यह अभिप्राय है कि 
अपने रूपका मुझे पूर्णतया दर्शन 
कराइय | ४ ॥ 


इस प्रकार कौतूहळे युक्त और हर्षके 


कण्ठेन पार्थेन प्रार्थितो भगवान्‌ | कारण गदूगदकण्ठ हुए अर्जुनके द्वारा 


उवाच-- 


| प्राथना किये जानेपर भगवान्‌ बोळे--- 


श्रीभगवाचुवाच 
पर्य मे पार्थ रूपाणि झातशोऽथ सहस्राः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! तू मेरे नाना प्रकारके दिव्य, नाना वर्ण और 
आकारवाळे सैकड़ों तथा हजारों रूपोंको देख ॥ ५ ॥ 


पस्य मे सर्वाश्रयाणि रूपाणि अथ 
शतशः सहस्रशः 


सबको आश्रय देनेवाले मेरे सैकड़ों 


च॒ नानाविधानि | और हजारों नाना प्रकारवाले दिव्य-- 


नानाप्रकाराणि दिव्यानि अप्राकृतानि | अप्राकृत, नानावर्ण और आकृतिवाले-- 
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नानावर्णाकृतीनि शु्ककृष्णादिनाना- | खेत-कृष्ण इत्यादि नाना वर्णोबाले और 
वर्णानि नानाकाराणि च पश्य ॥५॥ नाना आकाखाले रूपोंको देख ॥५॥ 


भू ्म्याहााम्न्क नक 


पइ्यादित्यान्वसून्रद्रानर्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूवीणि पञ्याश्रयोणि भारत ॥ ६॥ 
अर्जुन | आदित्यां, वतुओं, रुद्रो, अखविनीकुमारों और मरुतोंको तू देख 
और बहुत-से पूर्वमें ( इससे पहले ) न देखे इए आश्चयमय रूपोंको देख ॥ ६ ॥ 
मम एकसिन्‌ रूपे पश्य आदित्यान्‌ | मेरे एक ही रूपमें बारह आदित्योंको, 


सू र्दा ओंको, ग्यारह रुद्रोंको, दोनों 
वादश्च, वसून्‌ अष्टौ, रुदन्‌ एकादश, | ^ SS 
Moma ie अस्विनीकुमा और उनचास 


अश्विनी डो, मरुतः च एकानपश्चाशतम्‌}| मरुतोंको देख । यह कहना केवळ 
र क लिये 
प्रदशनाथंमिदम्‌; इह जगति प्रत्यक्ष- | उपलक्षणके लिये है । अभिप्राय यह है 


दृष्टानि शास्रद्शनि च यानि वस्तूनि | कि रस टोके प्रलक्ष देखे इए और दाखो- 
नि सर्वामि अन्यानि अगि सरे के द्वारा देखे हुए जो पदारथ हैं, उन सबको 
तान सवाण अन्यान आप सवड | तथा सब लोकोंमें एवं सब झाखोमें जो 


लोकेषु सर्वेषु च शास्रेषु अदपूर्वाणि | पहले देखनेमे नहीं आये, ऐसे बहुत-से 
बहूनि आश्चयाणि प्य ॥ ६ ॥ अन्यान्य आश्चयोको मी तू देख ॥६॥ 


इहदकस्थं जगत्कृत्खं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्रमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
गुडाकेश ! तू आज यहाँ मेरे शरीरके एक देशमें स्थित चराचरके सहित 
समूचे जगतूको तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है ( उसे ) देख ॥ ७ ॥ 
इह मम एकसिन्‌ देहे तत्र अपि | इस मेरे एक शरीरमें, वहाँ भी 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं सचराचरं कृत्स्नं | एक देशमें स्थित चराचरसहित समूचे 
जगत्‌ पश्य | यत्‌ च अन्यद्‌ द्रष्टुम्‌ | जगतको देख । और भी जो कुछ 
इच्छसि तद्‌ अपि एकदेहेकदेशे एव | देखना चाहता है, वह मी एक शरीरके 
पञ्च ॥ ७ ॥ एक देशमें ही देख ले ॥ ७ ॥ 


डळ... — 
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न तु मां शक्यसे दरष्टुमनेनेत्र स्वचक्षुषा । 

दिव्यं दृदामि ते चञ्चुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

परन्तु अपने इसी नेत्रसे तू मुझे देखनेमें समर्थ नहीं है | ( अतएव ) मैं तुझे 

दिव्य नेत्र देता हूँ ( उनसे ) तू मेरे ऐश्‍वर योग और विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 
अहं मम देहैकदेशे सर्व जगद्‌ | में अपने शरीरके एक देशमें सम्पूर्ण 
दर्शयिष्यामि, त्वं ठ अनेन नियमित- | जगत. तुझे दिखलाऊँगा । परन्तु तू 
परिमितवस्तुग्राहिणा गराृतेन लचक्षुपा नियमित परिमित वस्तुओंको म्हण कर. 
मा । सकरेतरविसजाती सकनेवाले इन प्राकृत नेत्रोंके द्वारा 
Ra ग न सजातायसू अन्य सबसे विजातीय ( विलक्षण ) 
अपरिमेयं र्ड न राक्यसे | तव दिव्यम्‌ | उपयुक्त मुझ अपरिमेय ईश्वरको नहीं 
अप्राकृतं महशनसाधन चक्षु: ददामि | | देख सकेगा । इसलिये मैं तुझे दिव्य-- 
पश्य मे योगम्‌ ऐखरं मदसाधारणं | अप्नाकत और मुझे देख सके--ऐसे नेत्र ' 


हु देता हूँ । उनसे तू मेरे योग और ऐश्वरको 
योगं पय, मम अनन्तज्ञानादियोगम्‌ देख अर्थात्‌ मेरे अनन्त ज्ञान आदि 


अनन्तविभूतियोगं च पश्य | गुणांसे युक्त असाधारण योगको देख और 
इत्यथः ॥ ८ || अनन्त विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 


——~~ ooo oe—— 


संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दृरयामास पाथोय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय बोळा--राजा ध्रृतराष्ट्र ! इतना कहकर उसके बाद महायोगेखर 
हरिने अजुंनको अपना परम ऐइवर रूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 
एवम्‌ उक्सा सारथ्ये अवस्थितः | इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ सारथिके 


रूपमे स्थित अर्जुनके मामाके पुत्र 
पार्थमातुठजो महायोगेश्रो हरि महायोगेश्वर--महान्‌ आश्चर्यमय योगोंके 


महाश्चययोगानाम्‌ ईश्वरः परब्रह्मभूतो | ईसवर श्रीहरि-साक्षात्‌ पज्रहरूप नारायण 
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नारायणः परमम्‌ ऐश्वरं ख्रासाधारणं | श्रीकृष्णने अपने पिताकी बहिन पृथाके 
रूपं पर्याय पितृष्वसुः पृथायाः पुत्राय | उत्र अ्नको परम ऐेश्वर्ययुक्त अपना 


द ला असाधारण रूप दिखलाया --इस 
मास तद्‌ विविधविचित्र- विचित्र अखिल जगत॒का आधार और 


निखिलजगदाश्रयं विश्वस्थ प्रशासित | सम्पूर्ण विश्वका शासक अपना आगे 


च रूपम्‌ || ९॥ बताया जानेवाला रूप दिखलाया ॥९॥ 
तत्‌ च ईदृशम्‌ - | तथा वह रूप ऐसा था-- 
अनेकबक्त्रनयनमनेकाडूतद्शेनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुघम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सीश्रयेमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 

( वह रूप ) अनेक मुख-नेत्रोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य 
भूषणांवाळा और अनेक दिव्य शख्रोंको उठाये हुए, दिव्य माला-वख्न धारण किये 
इए, दिव्य गन्ध लेपन किये हुए सब ग्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय, अनन्तरूप 
और सब ओर मुखवाला था ॥ १०-११ ॥ | 

देवं द्योतमानम्‌ अनन्तं। देव--प्रकाशमान, अनन्त---तीनों 
कालोंमें वर्तमान सम्पूर्ण जगतूका आधार 
होनेसे देराकाळकी सीमामें न आनेयोग्य 
देशकारुपरिच्छेदानह विश्वतोमुखं | विश्‍वतोमुख--सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
विशवदिग्वतिग्रुख॑ सोवितदिव्या- वर्तमान मुखवाळा, खोचित ( भगवानूके 


अनुरूप ) दिव्य बल्न, गन्ध, माला, 
म्बरगन्धमाल्याभरणायुधान्वितम्‌ आभूषण और आयुधोसे युक्त था 


॥ १०-११ ॥ ॥ १०-११ ॥ 


कालत्रयवर्तिनिखिल अगदाश्रयतया 


— ee 
तापर एव देवशब्दनि्दिशटां द्योत- | 'देवःशब्दसे बतलायी हुई उस प्रकारा 
मानतां विशिनष्टि मानताको ही विस्तारसे कहते हैं-- 


१५६ 


श्रांसळूनचद्वीता 
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दिवि सूर्यसहस्रस्य 


भवेद्य॒गपढुट्थिता । 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १ २॥ 
आकारामें यदि सहसत सूर्योकी प्रमा एक साथ उदय हो जाय, तो वह उस 
महात्माकी प्रभाके सदश शायद हो सकती है ॥ १२ ॥ 


तेजसः अपरिमितत्वदशना्थम्‌ 
इदम्‌ । अक्षयतेजःखरूपम्‌ इत्यर्थः 


॥ १२॥ 


यह श्लोक भगवानके तेजकी 
अपरिमितता दिखलानेके लिये है । 
अभिप्राय यह है कि भगवानका स्वरूप 
अक्षय तेजसे युक्त है ॥ १२ ॥ 


wm afore 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्ल॑ 
शारीरे 


अपद्यद्देवदेवस्य 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥ १ ३॥ 


तब अर्जुने वहाँ देवदेव ( श्रीकृष्ण ) के शरीरमें एक देशमें स्थित अनेक 
प्रकारसे विभक्त हुए समस्त जगतूको देखा || १३ ॥ 


तत्र अनन्तायामविस्तारे अनन्त- | 


बाहृदरवकत्रनेत्रे अपरिमिततेजस्के 
अपरिमितदिव्यायुधोपेते स्रोचिता- 
प्रिमितदि व्यभूषणे दिव्यमाल्याम्बर- 
धरे दिव्यगन्धानुलेपने अनन्ताश्चयं- 
मये देवदेवस्य दिव्ये शरीरे अनेकधा 
्रविमक्तं ब्रह्मादिविविधविचित्रदेव- 
तियंङ्मचुष्यस्यावरादिमोक्तुवर्गएथि 
व्यन्तरिक्षः: एताति तलसुत- 
लादिमोगस्यानमोग्यमोगोपकरणभेद 


उस अनन्त लंबाई और विस्तारवाले 
अनन्त बाहु, उदर, मुख और नेत्रोंबाले 
अपार तेजपूर्ण अपरिमित दिव्य शाखोंसे 
युक्त भगवान्‌के अपने ही योग्य 
अपरिमित दिव्य भूषणोंसे युक्त, दिव्य 
माळा और वस्र धारण किये हुए दिव्य 
गन्धके अनुलेपनसे युक्त, अनन्त 
आश्चर्यमय देवदेव भगवान्‌के दिव्य 
शरीरमें अनेक प्रकारसे विभक्त-- 
ब्रह्मादि विविध विचित्र देवता, तिर्यक्‌ , 
मनुष्य, स्थावरादि भोक्तेवग॑ तथा 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खगं, पाताळ, अतळ, 
वितल और सुतल आदि भोगस्थान 
एवं भोग्य मोगसामग्रियोंके भेदसे विभिन्न 
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मिन्नं प्रकृतिपुरुषात्मकं इत्लं जगत्‌ | प्रकृति और पुरुषरूप इस सारे जगतको 


अट सवस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवतते ।* 
(2० | ८ ) “हन्त ते कथविष्यामि 
विभूतीरात्मन/ त्ुमाः/ ( ?०।१९) 
“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय- 
स्थितः| ( ?०।२० ) “आदित्या- 
नामहं बिष्णु” ( ?० । २१ ) इत्या- 
दिना “न तदस्ति विना यत्स्यान्मया 
भूतं चराचरम्‌ | ( ?०।३९) “विष्ट- 
भ्याहमिदं कृत्ह्ममेकांगेन स्थित्तो जगत्‌” 
( ?०।४१ ) इत्यन्तेन उदितम्‌; 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं पाण्डवः भग- 
वत्प्रसादळव्धतदशेनाचुशुणदिव्य- 
चक्षुः अप्यत्‌ ॥ १३ ॥ 


——~- ००+ 


अजुनने देखा | अथात्‌ अह खवश्य 
प्रभवो मत्तः खर्व प्रबतेते।' 'हम्त ते 
कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः ।! 
“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय- 
स्थितः” "आदित्यानामहं विष्णुः’ 
यहाँते लेकर 'न तदस्ति विना 
यत्स्यान्मया भूतं चराचरम’ 'विष्ट- 
भ्याहमिदं कृत्ल्मेकांरोन स्थितो 
जगत्‌’ तक जिसका वर्णन किया गया 
है, उस समस्त विश्वको पाण्डुपुत्र 
अजुनने, जिसको भगबानूकी कृपासे उनके 
दिव्यरूप-दशनके योग्य दिव्य चक्षु मिल 
चुके हैं, एकस्थ--( भगवानके शरीरमें ) 
एक देशमें स्थित देखा || १३ ॥ 


B+ 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 


प्रणम्य शिरसा 


देवं 


कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


तत्र वह विस्मयसे पूर्ण और रोमाश्चसे युक्त अर्जुन श्रीकृष्णको सिरसे प्रणाम 


करके हाथ जोड़े हुए बोला--)| १४ ॥ 


ततः धनंजयः महाश्रयंस्थ कृत्सस्य 
जगतः खदेहेकदेशेन आश्रयभूतं 
कृत्खस्य प्रबतेयितारं च आश्चयं- 
तमानन्तज्ञानादिकर्याणशुणगणं देवं 
दृष्टा विस्मयाविशे हृष्टरोमा शिरसा 
दण्डवत्‌ प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत 
॥ १४॥ 


फिर वह अजुन महान आश्वयंमय 
सम्पूण जगतका अपने शारीरके एक 
देशसे ही आधार बने हुए तथा 
सबका प्रवर्तन करनेवाले और अत्यन्त 
आश्वयपूणं अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय 
गुणगणांसे समन्वित परमदेव भगवानको 
देखकर विस्मयसे भर गया और रोमाञ्च- 
युक्त हुआ सिरसे दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
हाथ जोड़े इए बोला--। १४ ॥ 


ARADO 
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अजुंन उवाच 


देवांस्तव 
सवांस्तथा 
ब्रह्माणमीरां 


पद्यामि 


मृषींश्च सवोनुरगांश्र 


देव देहे 
शूतविशेषसंघान्‌ । 
कमलासनस्थ- 
दीप्तान्‌ ॥ १५॥ 


अजुन बोला--देव ! आपके देहमें सब देवताओंको, ग्राणियोंके विभिन्न समूहोंको, 
राको, कमलासन ब्रह्माके मतमें रहनेवाले महादेवको, समस्त ऋषियोंको और 
तेजखी सर्पोको में देख रहा हूँ ॥ १% ॥ 


देव तव देहे सर्वान्‌ देवान्‌ पश्यामि, 
तथा सवोन्‌ प्राणिविशेषाणां संघान्‌, 
तथा ब्रह्माणं चतुमुंखम्‌ अण्डाधिपतिम्‌, 
त॒था ईशं कमलासनस्थं कमलासने 
ब्रह्मणि खितम्‌ शशं तन्मते अवस्थितं 
तथा देवर्षिप्रमुखान्‌ सर्वान्‌ ऋषीन, 
उरगान्‌ च वासुकितक्षकादीन्‌ दीप्तान्‌ 
॥ १५॥ 


देव |» मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 

देवताओंको देख रहा हूँ तथा विभिन्न 
प्रकारके प्राणियोंके समस्त समुदायोंको, 
तथा ब्रह्माण्डके खामी चतुर्मुख ब्रह्माको 
वैसे ही कमलासनस्थ इशको-- 
कमलासन ब्रह्मामें स्थित यानी उसके 
मतमें स्थित इरा ( महादेव ) को, 
तथा देवर्षि नारद्‌ प्रभृति समस्त ऋषियों- 
को और वासुकि, तक्षक आदि तेजखी 
सर्पोको देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 


ae, OM 


अनेकवाहुद्रवकत्रनेत्रं 
पश्यामि 


त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 


पद्यामि 


विश्वेश्वर 


विश्वरूप ॥ १६॥ 


आपको में अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूप- 
वाले देख रहा हूँ । विश्वेश्वर ! विश्वरूप ! मैं न आपके अन्तको देख पाता हूँ, 
न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
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अनेकबाहूद्रवक्तरनेत्रम्‌ अनन्तरूपं | आपको अनेकों बाहु, उदर, सुख 
तवां सर्वतः पञ्यामि । विश्वेश्र विश्वस्थ | और नेत्रोंसे युक्त सब ओरसे अनन्त 


नियन्तः विश्वरूप विश्वशरीर यतः | ते देख रहा ई । विरवेशर ! 


कक विश्वके नियन्ता ! और विश्वशरीर ! 
५, अतः तव न अन मैं 
त्वस्‌ अनन्तः, अतः तब आप असीम हैं; अतएव मैं आपका 


म्यं न पुनः तव आदिं च पश्यामि | अन्त, मध्य और आदि नहीं देख पा 


॥ १६॥ रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
----+२3३४:६४०---.. 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सरवतो दास्तिमन्तम्‌ । 
पद्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
दवी्ानळाकंद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेजके पुज्ञ, सब ओरसे देदीप्यमान, सब ओरसे कठिनतापूवेक देखे जानेवाळे, 
प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्यकी-सी प्रभावाले और अग्रमेयखरूप आपको मैं किरीट, 
गदा एवं चक्र धारण किये देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
तेजोराझि सर्वतो दीप्तिमन्तं समन्ताद्‌ | मैं आपको तेजकी राशि, सब ओरसे 
dn | देदीप्यमान, सब ओरसे देखे जानेमें 
दुनिरीक्ष्यं शतम अप्रमय | बहुत कठिन--प्रदीप्त अग्नि और 
सूयके समान तेजवाले अप्रमेयखरूप 


त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामि तथा मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी 


॥ १७॥ भी देख रहा ह ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 


सनातनरत्ं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 


३९१४ 


श्रीमङ्मवळाीता 
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आप जानने योग्य परम अक्षर हैं; आप इस विश्वके परम निधान हैं; आप 
अविनाशी हैं, शाश्वत धर्मके रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं । इस प्रकार मैंने 


आपको जाना है ॥ १८ ॥ 

उपनिषत्सु द्रे ग्थि वेदितव्ये” 
( मु० 32० 7 ।१ । 9 ) इत्यादिषु 
वेदितव्यतया निर्दिष्टं परमम्‌ अक्षरं 
त्वम्‌ एवं । अस्य विश्वस्य परं निधानं 
विश्वस्थ अख परमाधारभूतः सम्‌ 
एव, त्वम्‌ अव्ययः व्ययरहितः, यत्ख- 
रूपो यहुणो यद्विभवश्च त्वं तेन एव 
रूपेण सर्वदा अवतिष्ठसे, शाश्वतधर्म- 
गोता शाश्वतस्य नित्यस्य वैदिकस्य 
घर्मस्य एवमादिभिः अवतारेः त्यम्‌ 
एव गोप्षा। सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे 
वेदाहमेतं पृरुषं महान्तम्‌’ ( यजुः- 
संहिता २? । १८) “परातरं पुरुषम्‌ 
( सु० उ० ३।२।८) इत्यादिषु 
उदितः सनातनपुरुषः त्वम्‌ एव इति 
मे मतो ज्ञातः । यदुकुलतिलकः त्वम्‌ 
एवंभूत इदानीं साक्षात्कृतो मया 
इत्यर्थः ॥ १८॥ 


“दो विद्या जानने योग्य हैं? इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्योंमें जानने योग्य बतलाया 
हुआ परम अक्षर आप ही हैं । इस 
विश्वके परम निधान--इस विश्वके 
परम आधारखूप आप ही हैं | 
आप अविनाशी--नाशरहित है । 
अभिप्राय यह है कि आप जेसे रूपवाळे, 
जिन गुणोंसे युक्त और जिस प्रकारके 
वेभवसे युक्त हैं उसी रूपमें संदा रहते 
हैं । आप शाश्वत धर्मके रक्षक है--इस 
प्रकारके अवतार धारण करके सनातन, . 
नित्य वेदिक धर्मकी ऑप ही रक्षा किया 
करते हैं । मेरे मतसे आप सनातन 
पुरुष हैं--'मैं इस मद्दापुरुषको 
जानता हूँ ।? 'परात्पर-भ्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ 
पुरुषको ( प्रात होता है )? इत्यादि श्रुति- 
वाक्योंमें कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं, 
इस प्रकार मैने आपको जाना है । 
तात्पर्य यह्‌ है कि यदुकुळतिळक आप- 
को मैंने ऐसे प्रभावशाली रूपमे इस 
समय प्रत्यक्ष देखा है || १८ ॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 


मनन्तबाहुं 


शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
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२६९१ 
पर्‍्यामि त्वां दीपघहुताशबक्त्र 
ख्तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


मैं आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाली और अनन्त 
भुजाओंसे युक्त चन्द्र-सूर्यके समान नेत्रवाळे, प्रज्वलित अग्निके समान मुखवाळे और 
अपने तेजसे इस विश्वको तपाते इए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदिमध्यान्त- 
रहितम्‌, अनन्तवीयम्‌ अनवधिकाति- 
शयवीयम्‌, वीर्यशब्दः प्रदशनार्थः, 
अनवधिकातिशयज्ञानबरेश्वयेशत्ति- 
तेजसां निधिम्‌ इत्यर्थः । अनन्त- 
बाइम्‌ असंख्येयबाहुम्‌, सोऽपि प्रदर्श- 


नार्थः, अनन्तवाहृदरपादवक्त्रादिकः , 


रारिसू्यनत्रं ञ्चशिवत्‌ प्रयंबत्‌ च 
ग्सादग्रतापयुक्तसर्वनेत्रम्‌+ देवादीन्‌ 
अनुकूलान नमस्कारादि ङुर्वाणान्‌ 
अति प्रसादः, तद्विपरीतान्‌ असुर- 
राक्षसादीन्‌ प्रति प्रतापः; "रक्षांसि 
मीतानि रिश्ो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति 
च सिद्वसंघाः ॥ (?? । १8 ) इति 
हि वक्ष्यते । 


में आपको अनादिमध्यान्त-- 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित और 
अनन्तवीर्य---असीम एवं अतिशय वीये 
( सामर्थ्यं ) से युक्त ( देख रहा हूँ ) । 
यहाँ “वीर्य! शब्द अन्य शक्तियोंके उप- 
लक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है 
किं मैं आपको असीम अतिशय 
ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजके 
भण्डाररूप देख रहा हूँ । तथा अनन्त- 
बाहु- - असंख्य भुजाओंसे युक्त (देख रहा 
हँ) । यह कथन भी उपलक्षणके लिये 
ही है, अभिप्राय यह है कि अनन्त 
मुजा, उदर, पेर और मुख आदिसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । तथा चन्द्रमा और सूर्य- 
के समान प्रसाद ( शीतळता ) एवं 
प्रखर तापवाळे समस्त नेत्रोंसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । अपने अनुकूल रहने 
और नमस्कार आदि करनेवाले देवादि- 
के प्रति आपकी दृष्टिका प्रसाद है और 
उनसे विपरीत अझुर-राक्षसादिके प्रति 
आपकी दृष्टि प्रताप ( संताप ) फेलाती 
है £ ऐसी ही बात भागे कहेंगे मी--- 


रक्षांसि भीतानि दशो द्रवन्ति खर्चे 
नमस्यन्ति च सिद्धखंघाः ॥ 


२६९ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


` दीप्तहृताशवकत्रं ग्रदीप्कालानलवत्‌ 


संहारालुशुणवकत्रम्‌, खतेजसा त्रिश्वम्‌ 
इदं तपन्तम्‌-तेजः पराभिभवन- 
साम्यम्‌, खकीयेन तेजसा विश्वम्‌ 
इदं तपन्तं खां पश्यामि । एवंभूतं 
सव्य स्रष्टारम्‌, सवस आधारभूतं 
सवस्य प्रशासितारम्‌, सर्वस्य संहर्ता- 
रम्‌, ज्ञानाद्यपरिमितगुणसागरम्‌, 
आदिमध्यान्तरहितम्‌ एवंभूतदिव्य- 
देहं स्यां यथोपदेशं साक्षात्करोमि 


इत्यरथः । 
एकसिन्‌ दिव्यदेहे अनेकोदरा- 
दिक कथम्‌ ? 


इत्थम्‌ उपपद्यते-एकस्रात्‌ कटि- 
प्रदेशाद अनन्तपरिमाणाद्‌ ऊर्ध्वम्‌ 
उद्वा यथोदितदिच्योदरादयः, 
अधश्च यथोदितदिव्यपादाः, तत्र 
एकसिन्‌ मुखे नेत्रद्वयम्‌ इति च न 
विरोधः ॥ १९ ॥ 


तथा मैं आपको प्रज्वलित अञ्निके 
समान मुखवाले--प्रलयकालीन प्रदीप्त 
अञ्निके समान सबका संहार करनेमें 
समथ मुखोंसे युक्त ( देख रहा हूँ) | इसी 
प्रकार अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए 
देखता हँ---दूसरोंको पराभूत करनेकी 
सामर्थ्यका नाम तेज है, सो अपने 
तेजके द्वारा इस समस्त विश्वको तपते 
हुए आपको मैं देख रहा हूँ । अभिप्राय 
यह है कि इस प्रकार सबके ख्रश, 
सबके आधाररूप, सबके शासक, सबके 
संहारकतां, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों- 
के समुद्र, आदि-मध्य और अन्तसे 
रहित ऐसे दिव्य देहसे युक्त आपको 
जैसा मुझे उपदेश मिला था, वैसे ही रूपमें 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ । 

यरङ्का-एक ही दिव्य शरीरमें अनेक 
उदर आदिका होना केसे सम्भव है ! 

उत्तर-इस प्रकार सम्भव है---अनन्त 
परिमाणवाले एक कटिप्रदेशसे ऊपरकी 
ओर प्रकट हुए पूर्वोक्त अनेक 
दिव्य उदर आदि हो सकते हैं, 
तथा नीचेकी ओर उपर्युक्त अनेक 
दिव्य पेर भी हो सकते हैं। फिर 
प्रत्येक मुखमें दो नेत्र हो सकते हैं, इसमें 
भी कोई विरोध नहीं है ॥१९॥ 
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एवंभूतं त्वां दृष्टा देवादयः अहं | आपको ऐसे रूपसे युक्त देखकर देवादि 
और मैं भी--हम सभी अत्यन्त व्यथित 


च प्रव्यथिता भवाम इति आह-- । हो रहे हैं, यह कहते हैं 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवोः। 
दट्ठाडुतं रूपमुग्रं तवेदं 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 

महात्मत्‌ ! बुढोक और पृथ्वीका यह मध्य भाग और सारी दिशाएँ एक 

आपसे ही व्याप्त हैं । आपके इस अद्भुत, उग्र रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित 
हो रहे हैं ॥ २० ॥ 

यशब्दः पृथिवीशब्दश्च उभो | “युः शब्द और "पृथ्वी? शब्द--ये 

उपारंतनानाम्‌ अधस्तनानां दोनों ही ऊपर और नीचेके सब लोकोंका 

लोकानां प्रदर्शनाथों} द्यावापृथिव्योः | ` करनेके लिये हैं । यु और पृथ्वी- 


अन्तरम्‌ अवकाश्च, यसिन्‌ अवकाश | „= क सक क 
श्‌; [शि | नवकारामें समस्त लोक वर्तमान हैं, 


सवे लोकाः तिष्ठन्ति, सब! अयम्‌ 
4 १ सेवः अयम्‌ | ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त 
अवकाशः दिशश्च सर्वाः त्वया एकेन | दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हो 


व्याप्ताः । रही हैं | 
दृष्टा अद्भुतं रूपम्‌ उग्रं तव इदम- महात्मन्‌ ! जिसकी सीमा अथवा 
इयत्ता न बतायी जा सके ऐसी मनोवृत्ति- 


अनन्तायामविस्तारस्‌ अत्यद्भुतम्र | से युक्त ( विशाल हृदयवाळे ) 
FR भगवन्‌ ! आपके इस अद्भुत उप्र रूपको 

अति उग्रं तव रूपं दृष्टा छोकत्रयं | देखकर---अनन्त विस्तारवाळे अति अद्भुत 
और अत्यन्त उग्र आपके रूपको देखकर 
्र्यथितम्‌--ययुद्धदिक्षया आगतेषु | तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे है । 
अभिप्राय यह है कि युद्ध देखनेके लिये 


ब्रक्मादिदेवासुरपितृगणसिद्धगन्धर्व- | आये हुए ब्रह्मादि देवता, असुर, पितृ- 
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श्रीमद्भगबद्गीता 


क सहका कार लिनः पवाड rh hs rhe rhs कक, rales roi बरा ब केरकर coho ont che 


यक्षराक्षसेषु प्रतिकूलानुकूलमध्यस्थ- 
रूपं लोकत्रयं सब प्रव्यथितम्‌, अत्य- 
न्तभीतम्‌; महात्मन्‌ अपरिच्छेद्यम- 
नोबृत्ते। ` 

एतेषाम्‌ अपि अजनस्य इव 
विश्वा्रयरूपसाक्षात्कारसाधनं दिव्यं 
चक्षुः भगवता दत्तम्‌ । किमर्थम्‌ 
इति चेत्‌ ? अजुनाय स्वैश्वर्यं सवं 
अदशेयितुम्‌; अत इदम्‌ उच्यते-- 
*इृष्टाद्धतं रूपसुग्रं तवेदं लोकत्रयं 
अव्यथितं महात्मन्‌’ इति ॥ २० ॥ 


गण, सिद्ध, गन्धव, यक्ष और रक्षसोंमे 
अचुकूछप्रतिकूछ और मध्यस्थरूप जो 
तीनों लोक हैं, वे सब-के-सब अत्यन्त 
व्यथित हो रहे हैं---बहुत डरे हुए हैं | 
इन लोगोंको भी भगवानूने अर्जुन- 
की भाँति विशवके आश्रयरूप अपने 
खरूपका साक्षात्‌ करनेके साधन दिव्य 
नेत्र प्रदान कर दिये थे। यदि कहा 
जाय कि किसलिये दे दिये थे; तो इसका 
उत्तर यह है कि अज्जुनको अपना सारा 
ऐश्वयं दिखळानेके लिये दिये थे। 
इसीलिये यह कहा कि “महात्मन्‌ ! आपके 
इस अद्भुत उग्र रूपको देखकर तीनों लोक 
अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं? ॥२०॥ 


अभी हि त्वां सुरसंघा विशान्ति 
केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिडसंघा: 


स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 


ये देवताओंके संघ आपमें ही समा रहे हैं कितने ही भयभीत हुए हाथ 
जोड़े स्तुति कर रहे हैं । महर्षियों और सिद्धोंके संघ “कल्याण हो? ऐसा कहकर 
आपके अनुरूप बड़ी-बड़ी स्तुतियोंसे आपका स्तवन कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 


ये श्रेष्ठ देव-समुदाय विश्वके आश्रय- 


अमी सुरसंघाः उत्कृष्टाः त्वां | 
विश्वाश्रयस्‌ अवलोक्य हृष्टमनसः | रूप आपको देखकर हर्षितचित्तसे 
स्वत्समीपं विशन्ति । तेषु एव केचिद्‌ | आपके समीप आ रहे हैं। उनमें 
अतिउग्रम्‌ अति अद्भुतं च तव जट कितने ही तो अत्यन्त उग्र और अत्यन्त 
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आलोक्य भीताः प्राज्नल्य: खज्ञानानु- | अद्भुत आपकी आकृतिको देखकर भय- 
। हि भीत हुए हाथ जोड़कर अपने- 
गुणं स्तुतिरूपाणि वाक्यानि ग्रणन्त | अपने ज्ञानके अनुसार स्तुतिरूप बचनों- 
प हैं । दूसरे महर्षि 

उच्चारयन्ति । अपरे महिंसंघाः सिद्ध- | श उचारण कर रहे 
और सिद्धोंके संघ, जो भलेबुरे तत्को : 


संघाः च परावरतन्वयाथात्म्यविदः | यथार्थ समझनेवाले हैं, वे “स्तिः 
कल्याण हो) ऐसा कहकर आपके अनुरूप 

स्वस्ति इति उत्त्वा भिः भगवद- र भरदार 
§ Te SN विस्तृत रु आपकी स्तुति कर 


सुरूपाभिः स्तुतिभिः स्तुवन्ति ॥२१॥ “ रहे है ॥ २१ ॥ 


नव: पवळा, ०”/2- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विइवेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिडसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्‍वेदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मरुत्‌; ऊष्मपा 
( पितृगण ), गन्धव, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समूह--ये सब-के-सब विस्मित 
हुए आपको देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 
ऊष्मपाः पितरः ऊष्मभागा हि | 'ऊष्मपा’ पितरोंका नाम है, क्योंकि. 
बितरः? ( बजुः० ? । है । १० | | शृतिमें “पितर ऊष्मभागी होते हैं” ऐसा 
५१ । ३ ) इति श्रुतेः | एते सर्वे क or png 
विस्मयम्‌ आपन्नाः चां वीक्षन्ते २२॥। | देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 


हिं सिह 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं 


दृष्टा लोकाः . प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 


२६६ श्रीमद्भगवद्गीता - 
महाबाहो | बहुत मुख-नेत्रोंवाळे; बहुत भुजा, जाँध और पैरोंवाळे, बहुत उदर- 
वाले और बहुत-सी दाढोंके कारण भयानक आकारवाळे, आपके महान्‌ रूपको 
देखकर ये छोक और मैं सभी अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २३ ॥ 
बह्वीमिः दष्टामिः अतिमीषणाकारं | बइत-सी दाढ़ोंके कारण भीषण 
होकाः पूर्वोक्ताः प्रतिकूलानुकूल- | आकारवाळे आपके इस रूपको देखकर 
मध्यस्थाः त्रिविधाः सर्व एव अहं | पूर्वोक्त प्रतिकूल, अनुकूल और मध्यस्थ 
च तव इदम्‌ ईदृशं रूपं दक्ष अतीव | तीनों प्रकारके छोग और मैं, हम समी 


व्यथिता भवामः ॥ २३॥ अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं ॥ २३ ॥ 
on ORDO 
नमःस्पृरां दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्विशालनेत्रम्‌ । 


दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
विष्णो | आपको नमःस्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णोवाला, फैलाये हुए 
मुखोंबाला और प्रज्वलित विशाळ नेत्रोंवाला देखकर अत्यन्त व्यथित चित्त हुआ मैं 

'निस्सन्देह धृति और शान्तिको नहीं पा रहा हूँ ॥ २४॥ 
नभःशब्द१ “तदक्षरे परमे व्योमन्‌? | “बेह ग परम आ 

"आदिर न वणव 

( महाना० ? । र ) “आहित | प समा ) से अत्पतत हुए 
तमसः परस्तात्‌' ( श्वे उ० २ | ८; | “इस विनाशश्रीळ रजोमय लोकसे 
यजुः सं० ३? 2८) “क्षयन्तमस्य | दूर रहनेवाले' जो इसका अध्यक्ष है चह 
रजसः पराके? ( झक्सं० २। $ । | परम व्योममे है, इत्याद श्रुतियोंमें प्रसिद्ध 
२५ । ५ ) “यो अस्याध्यक्षः परमे | त्रिगुणमयी ग्रकृतिसे अतीत परम व्योम 
व्योमन्‌? ( ऋक्सं ० ८। ९ | ?७। ७) | (नित्य भगवद्धाम) का वाचक यहाँ “नमस्‌? 
इस्यादिश्रुतिसिद्भत्रिशुणप्रकृत्यतीत- | शब्द दैः क्योंकि विकारसहित प्रकृतित 
परमव्योमवाची, सविकारस्य प्रकृति- | और सबअवस्थाओंमें स्थित समस्त पुरुष- 
तत्त्वस्य पुरुषस्य च सर्वावस्यस्य, समुत्तयका आश्रयरूप बताकर यहाँ 'नभः- 
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कृत्सस्य आश्रयतया नमःस्पृशम्‌ इति 
वचनात्‌ । 'द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि 
व्याप्तम्‌’ ( ?? । २० ) इति पूर्वोक्त- 
त्वात्‌ च । 


दीप्तम्‌ अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त- 
विशारनेत्रं त्वां दृष्टा प्रव्यथितान्तरात्मा 
अत्यन्तमीतमना धृतिं न विन्दामि, 
देहस धारणं न लमे | मनसः च 


इन्द्रियाणां च शमं न लमे । 
विष्णो व्यापिन्‌ सर्वव्यापिनम्‌ 


अतिमात्रम्‌ अत्यद््ुतम्‌ अतिघोरं च 
त्वां दृष्टा प्रशिथिलसर्वावयवो व्या- 
कुलेन्द्रियः च भवामि इत्यर्थः ॥२४॥ 


स्पुराम्‌! पदका प्रयोग किया गया 
है तथा 'द्यावापथिब्योरिद्‌मन्तर हि 
व्याप्तं त्वयैकेन' इस कथनसे प्राकृत 
आकाशकी बात तो पहले ही कह दी गयी 
है । ( इससे भी यहाँ 'नभस्‌! शब्दका 


| अर्थ उपयुक्त ही सिद्ध होता है । ) 


तेजसे जळते हुए, अनेक वर्णवाले, 
फेळाये हुए मुखोंवाले और प्रज्वलित 
विशाल नेत्रोंबाले आपको देखकर 
अत्यन्त व्यथित अन्तरात्मा--अत्यन्त 
भयभीत चित्तत्राला मैं धृति नहीँ पा 
रहा हुँ--देहको धारण नहीं कर पा 
रहा हूँ तथा मन और इन्द्रियोंकी शान्ति 
नहीं पा रहा हूँ । 


( अजुंनके कथनका ) अभिप्राय यह 
है कि विष्णो ! व्यापक परमेश्वर ! 
आपके सर्वव्यापी, अतिशय अत्यन्त अद्भुत 
और अत्यन्त धोर रूपको देखकर मेरे 
सारे अङ्गोपाङ्घ अत्यन्त शिथिल हो रहे हैं 
और इन्द्रिया व्याकुळ हो रही हैं ॥२४॥ 


POO 


ुष्राकरालानि च 
द््टेव 


ते मुखानि 
कालानलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न लभे च शाम 


प्रसीद 


he 
द्वश 


जगन्निवास ॥२५॥ 


आपके प्रळयानळके समान और विक्राळ दाढ़ोंवाले मुखोंको देखकर न 


३६८ 


श्रीमडगवद्रीता 
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मुझे दिशाएँ सूझती हैं और न शान्ति ही पाता हूँ । जगन्निवास ! देवेश ! आप 


प्रसन्न होइये ॥ २५ || 
युगान्तकालानलवत्‌ सर्वसंहारे 
प्रवृत्तानि अतिघोराणि तव सुखानि 
ष्ट्रा दिशो न जाने सुखं च न लगे | 
जगतां निवास देवेश ब्रह्मादीनाम्‌ 
ईश्वराणाम्‌ अपि परममहेश्वर मां प्रति 
प्रसन्नो भव; यथा अहं प्रकृति गतो 
भवामि, तथा कुरु इत्यथः ॥ २५॥ 


प्रलयकालीन अग्निके समान सबका 
संहार करनेमें प्रवृत्त आपके अत्यन्त 
घोर मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको 
नहीं जान रहा हूँ और मुझे सुख भी 
नहीं मिल रहा है । हे जगतूके आधार ! 
देवेश ! ब्रह्मादि इश्वरोके भी परम 
महान्‌ ईश्वर ! मुझपर प्रसन होइये-- 
जिस प्रकार मैं प्रकृतिस्थ हो सकूँ, वेसा 
ही कीजिये ॥ २५ ॥ 


जा SS 


एवं सवस्य जगतः खायत्त- 
खितित्रवृत्तित्वं दर्शयन्‌ पार्थसारथी 
राजवेषच्छद्नना अवस्थितानां धार्च- 
राष्ट्राणां योधिष्ठिरेषु अनुप्रविष्टानां 
च असुरांशानां संद्दारेण 
भूभारावतरणं स्मनीषितं स्वेन 
एव करिष्यमाणं पार्थाय दर्शयामास । 
स च पार्थो भगवतः सष्टुत्वादिकं 
सबेंश्वयं साक्षात्कृत्य तसिन्‌ एव 
भगवति स्वात्मनि धातराष्ट्रादीनाम्‌ 
उपसंहारम्‌ अनागतम्‌ अपि तत्प्रसाद- 
लब्घेन दिव्येन चक्षुषा पञ्यन्‌ इदं 
प्रोवाच-- 


इस प्रकार समस्त जगतकी स्थिति 
और प्रवृत्ति अपने अधीन दिखळाकर पार्थके 
सारथि श्रीकृष्णने कपटसे राजवेष धारण 
करके स्थित इए धृतराष्ट्रके पक्षवाले 
असुर-अंशी राजाओंका और युधिष्टिरके 
पक्षमे घुसे हुए असुर-अंशी राजाओंका 
संहार करके पृथ्वीके मार-हरणरूपी 
अपने अभिलषित कार्यको अपने ही 
द्वारा किया जानेवाळा अर्जुनको दिखळाया 
और बह अजुन भगवानूकी कृपासे 
प्राप्त दिव्य नेत्रोके द्वारा श्रीभगवानूके 
सृष्टिरचनादि सारे ऐश्वर्यको प्रत्यक्ष 
देखकर तथा उस सबके आत्मरूप 
भगवानूमें ही भविष्यमें होनेवाले 
धृतराष्ट्रके पुत्र आदिके संहारको भी 
देखकर यह बोळा-- 
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अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दृष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विला दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाड़ेः ॥ २७ ॥ 


ये धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र भी सभी राजाओंके समूहोंके साथ तथा भीष्म, 
द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ) भी हमारे मुख्य योद्धाओके साथ बड़ी 
जल्दीसे आपके विकराळ और भयङ्कर दाढ़ोंवाले मुखांमे घुसे चले जाते 


~ MY 


हैं । कितने ही तो चूणे इए सिरोंके 
देते हें ॥ २६-२७ ॥ 

अमी धृतराष्ट्रय पुत्रा; दुर्याघनादयः 
सर्वे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कणेश्च 
तत्पक्षीयैः अवनिपालसमूहैः सवैः 
अस्मदीयैः अपि केश्चिद्‌ योधमुख्यैः सह 
त्वरमाणा दंष्ट्राकरालानि भयानकानि 
तव वक्त्राणि विनाशाय विशान्ति । 
तत्र केचित्‌ चूर्णितैः उत्तमाङ्गेः दश- 


नान्तरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते || २६-२७) 


साथ दाँतोंके दराजोंमें लगे दिखायी 


वे सब धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि 
तथा भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कणे, 
उनके पक्षवाळे समस्त प्रथ्वीपतियोंके 
समूहोसहित और हमारे पक्षके भी कितने 
ही मुख्य योद्धाओंसहित बड़ी जल्दीसे 
आपके जो दाढ़ोंके कारण विकराळ 
एवं भयङ्कर हैं, ऐसे मुखोंमें नष्ट होनेके 
लिये घुसे चले जा रहे हैं। उनमेंसे 
कितने ही, जिनके मस्तक चूर्ण हो गये 
हैं, आपके दाँतोंके अन्तरालोमें लगे 
दिखायी दे रहे हैं || २६-२७ ॥ 


नान्य) 


गी० रा० मा० २४-- 


३७० श्रीमद्भगवद्गीता 
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यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविञ्वळन्ति ॥ २८॥ ` 
यथा प्रदोष्तं ञ्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 


स्तबापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९॥ 

जैसे नदियोंके बहुत-से जळमग्रबाह समुद्रकी ओर मुख किये दौड़े जाते हैं, 

बैसे ही ये नरछोकके वीर आपके सब ओरसे प्रज्वलित मुखोंमें घुसे जाते हैं। जेसे 
पतङ्ग अपने नाशके लिये पूरे वेगसे प्रज्वळित अग्निज्वालामें प्रवेश करते हैं वेसे ही. 
ये लोग भी पूरे वेगसे अपने नाशके लिये आपके मुखोंमे प्रवेश कर रहे हैं ॥२८-२९ | 
एते राजछोका बहवो नदीनाम्‌| ये सब राजा लोग जसे बहुत-सी ' 
नदियोंके जलप्रवाह समुद्रमें गिरते हैं 
और जेसे पतंग जळती हुई अम्मिमें 
ज्वलनम्‌ इव च शलभाः तव वक्त्राणि | प्रवेश करते हैं, .वेसे ही अपने-आप 
दौड़ते हुए अपने नाशके लिये आपके 
अत्यन्त प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे 

आत्मनाशाय विशान्ति ॥२८-२९॥ | हैं ॥ २८-२९ ॥ 


अम्बुप्रवाहाः समुद्रम्‌ इव प्रदीप्त- 


अभिविज्वलन्ति खयम्‌ एव त्वरमाणा 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- . 
लोकान्समग्रान्वदनेज्वलड्ठिः | 

तेजोभिरापूये जगत्समन्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ ` 
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बिष्णो | आप अपने प्रज्वलित मुखोंसे सब ओरसे सभी छोगोंको अपना 

प्रास बनाते हुए ( उनके रुषिरसे भीगे अपने ओठोंको ) जीभसे बारंबार चाट रहे 

हे । और आपकी उग्र प्रभा ( किरण ) अपने तेजसे सम्पूर्ण जगतको परिपूर्ण करके 
तपा रही है ॥ ३० ॥ 

राजलोकान्‌ समग्रान्‌ ज्वलद्धि: वदनेः | आप उन समख राजा ठोगोंको क्रोधके 

ग्रसमानः कोपवेगेन तदुधिरावसिक्तम्‌ वेगसे ग्रज्वलित मुखोंके द्वारा अपना आस 

ओएृपुटादिक लेलिहसे पुनः पुनः बनाकर उनके रक्तसे भीगे हुए होठ आदि- 


हेहनं करोषि को बार-बार चाट रहे हैं। आपकी अत्यन्त 
लेहनं करोषि । तव अतिघोरा भासो | घोर प्रभा-किरणें अपने तेज-अपने 


रसमयः तेजोभिः खकीयेः प्रकाशैः | प्रकारके द्वारा समस्त जगतको परिपूर्ण 

जगत्‌ समग्रम्‌ आपूर्य प्रतपन्ति ॥३०॥ | करके प्रखररूपसे तप रही हैं ॥ ३० ॥ 
—— ORES ST 

“दर्झयात्मानमव्ययम्‌? (११।१४) “अपने अविनाशी रूपको 


, | दिखलाइये' इस प्रकार आपके निरंकुश 
इति तव ऐर्य निरडुशं साक्षात ( सर्वतन्त्र-खतन्त्र ) ऐश्वयंका साक्षात्‌ 


प्रथितेन भवता निरहुशम्‌ ऐश्वर्य | करनेकी इच्छासे मेरेद्वार प्राथना किये 
जानेपर आपने निरङ्कश ऐश्वयंका दर्शन 
कराते हुए इस अत्यन्त घोररूपको प्रकट 
ष्कृतम्‌-- किया है, (.इसलिये )-- 


दर्शयता अतिघोररूपम्‌ इदम्‌ आवि- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 


न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मुझे बतळाइये कि उग्ररूपधारी आप कौन हैं £ आपको नमस्कार हो । 

देवश्रेष्ट ! आप प्रसन्न होइये । आप आदिपुरुषको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 
आपकी प्रवृत्तिको में नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


२७२ 


श्रीम: गबद्वीत। 


अतिघोररूपः को भवान्‌? कि कतुं 
प्रदत्त ? इति भवन्तं ज्ञातुम्‌ इच्छामि । तव 
अभिग्रेतां प्रवृत्ति न जानामि । एतदू 
आख्याहि मे; नमोऽस्तु ते देववर 
प्रसीद--नमः ते अस्तु सर्वेश्वर एवं 
कर्तुम्‌ अनेन अभिग्रायेण इदं संहते- 
रूपम्‌ आविष्कृतम्‌ इति उक्त्वा 
ग्रसन्नरूपश्च भव ॥ ३१ ॥ 


आश्रितवात्सल्यातिरेकेण विश्वे- 
अवयं दर्शयतो भवतो घोररूपाविष्कारे 
कः अभिग्रायः ? इति पृष्टो भगवान्‌ 
पाथंसारथिः खामिग्रायम्‌ आह-- 
पार्थोध्योगेन विना अपि धातराष्ट्र- 
प्रसुखम्‌ अशेषं राजलोकं निहन्तुम्‌ 
अहम्‌ एव प्रवृत्तः, इति ज्ञापनाय 
मम घोररूपाविष्कारः, तज्ज्ञापनं 
च पार्थम्‌ उद्योजयितुम्‌ इति-- 


मैं आपको जानना चाहता हूँ कि 
अत्यन्त घोरखूपधारी आप कौन हैं और 
क्या करनेको उद्यत हुए हैं ! आपकी 
अमिळषित प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता, 
अतः यह आप मुझको बतळाइये । देव- 
श्रेष्ठ ! सर्वेश्वर | आपको नमस्कार हो | 
आप प्रसन्न होइये । तात्पर्य यह है कि 
अमुक अभिम्रायसे अमुक कार्य करनेके 
लिये यह संहारक रूप प्रकट किया है, 
यह सब बतलाकर प्रसन-सरूप हो 
जाइये ॥ ३१ ॥ 


जज 


आश्रित-वत्सळताकी अधिकतासे 
विश्वरूप ऐश्वयंका दर्शन करानेवाले आप. 
परमेश्वरका इस धोररूपके प्रकट करनेमे 
क्या अभिप्राय है £ इस प्रकार अजुनके 
द्वारा पूछे जानेपर पार्थसारथि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना अभिप्राय बतळते हुए बोले 
कि अजुनके उद्योग न करनेपर भी मै 


'धृतराष्ट्रपुत्नोंके सहित सम्पूर्ण राजालोगोंको 


मारनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। यही 
जनानेके लिये मेरे घोररूपका आविष्कार 
हुआ है और यह जनाना भी पार्थको 
उद्योगमें ल्गानेके लिये ही है-- 


श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि 


लोकक्षयकृत्मवृ्धो 
लोकान्समाहतुमिह 


 मदुच्ः | 
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ऋतेऽपि 
येऽवस्थिताः 


त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
प्रत्यनीकेषु 


योधाः ॥ ३ २॥ 


श्रीमगवान्‌ बोळे--में लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ । 
लोकोंका संहार करनेके लिये यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ । तेरे बिना भी, ये सब योद्धा, जो 
ग्रतिपक्षी सेनामें स्थित हैं, नहीं बचेंगे || ३२ ॥ 


कलयति गणयति इति कालः, 


जो कळना--गणना करे उसका 


सर्वेषां धार्तराष्ट्रप्मुखानां राज- | नाम काळ दै, सो सभी दृतराष्ट्रके 


लोकानाम्‌ आयुरवसानं गणयन्‌ अहं 
ततक्षयकृत्‌ घोररूपेण प्रइद्धों राज- 
लोकान्‌ समाहर्तुम आमिघुख्येन संहतुंम्‌ 
इह प्रदत्तः अस्मि | अतो मत्संकर्पाद्‌ 
एव वाम्‌ ऋते अपि त्वदुद्योगम्‌ 
ऋतेऽपि एते धातेराष्ट्रप्रमुखाः तव 
प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिता योधाः, ते सर्वे 
न भविष्यन्ति बिनङ्कथन्ति ॥ ३२॥ 


पुत्रादि राजाळोगोंके आयुके अन्तसमयकी 
गगना कर उनका नाश करनेवाला मैं 
धोररूपसे बहुत बढ़ा हुआ काल हूँ, 
यहाँ इन राजाठोगांका सब ओरसे 
संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । 
इसलिये तेरे बिना भी--तेरे उद्योग न 
करनेपर मी मेरे सङ्कल्पसे ही ये तेरी प्रति- 
पक्षी सेनामें स्थित धृतराष्ट्रके पुत्रोंसहित 
जो योद्वाळोग हैं, वे सब-के-सब ( कोई ) 
नहीं बर्चेगे--नष्ट हो जायँगे || ३२ ॥ 


तस्मात्वमृत्तष्ठ यशो लभख 
जित्वा शत्रून्सुडक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
NN € 
मयेवेते निहताः पूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


इसलिये अजुन | तू उठ, रात्रुओंको जीतकर यशको प्राप्त कर और समृद्ध 
राज्यको भोग । मेरद्वारा ये सब पहलेसे ही मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा ॥३३॥ 


तस्मात्‌ त्वम्‌ तान्‌ प्रति युद्धाय उत्तिष्ठ 


अतएव तू उनके साथ युद्ध करनेके 
लिये उठ खड़ा हो और उन इत्रुआंको 


तान्‌ शत्रूनू जिल्ला यशो ळमख धम्यं ' जीतकर यशको प्राप्त कर तथा धर्मयुक्त 


३७४ 


श्रीमङ्कणण्ल्तोत 
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राज्यं च समृद्धं भुङ्क्ष्व । मया एव एते 
कृतापराधाः पूर्वम्‌ एव निहताः, हनने 
विनियुक्ताः, त्वं तु तेषां हनने 
निमित्तमात्रं भव । सया हन्यमानानां 
शु्रादिख्थानीयो भव, सम्यसाचिन्‌ 
“षच समवाये, ( घा० पा० ?। 
१०२२ ) सव्येन शरसचनशीलः 
सव्यसाची; सव्येन अपि करेण 
शरसमवायकरः, करइ्येन पयोदं 
समर्थ इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


समृद्ध राज्यको भोग । ये अपराध करने- 


वाले मेरे ही द्वारा पहलेसे ही मारे हुए है -- 


मृत्युके लिये नियत किये हुए है । 
सव्यसाचिन्‌ ! तू तो इनको मारनेमें केवळ 
निमित्त भर बन जा, मेरेद्वारा मारे जाने- 
वालोंको मारनेमें शत्रादिकी जगह 
( निमित्तमात्र ) हो जा | 'षच समवाये! 
इस धातुपाठके अनुसार समवायार्थक 
षच धातुसे 'साची’ पद बना है | अतः 
बायें हाथसे बाणोंका सचन ( संग्रह और 
सन्धान ) करनेवाळा१अर्थात्‌ बायें हाथसे 
भी बाणसमूहोँका सन्धान करनेवाला 
सव्यसाची? होता है | अभिप्राय यह 
कि तू दोनों भहाथोंसे युद्ध करनेमें 
समर्थ है ॥ ३३ ॥ 


"ण oes —— 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 


कण 


तथान्यानपि 


योधवीरान्‌ । 


मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 


युध्यस्व जेतासि 


रणे सपल्नान्‌ ॥३४॥ 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा, ( जो पहले ही मेरे 
द्वारा मारे इए हैं ) उन मेरेद्वारा मारे हुओंको तू मार, घबड़ा मत, युद्ध कर, रणमें 


शात्रुआंको तू जीतेगा ॥ ३४ ॥ 
द्रोणमीष्मकर्णा दीन्‌ कृतापराध- 


तया मया एव हनने विनियुक्तान्‌ 


अपराधी होनेके कारण जो मेरे ही द्वारा 
मृत्युके लिये नियत किये गये हैं, ऐसे द्रोण, 
भीष्म, कर्ण आदिको तू मार | इस प्रकारसे 


लं जहि, त्वं हन्याः; एतान्‌ गुरून्‌ | धबढ़ा मत कि इन गुरु, बन्द और 


कॉक 
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कथं हनिष्यामि ? इति मा व्यथिष्ठाः, ha ल्यि चा भयसे, 
क न्धुस्नेहसे या करुणाभावसे तू दुखी 

वान्‌ उदिशय धर्माधरममयेन : | | सव हो । क्योंकि वे अपराधी होनेके 
कारुण्येन च मा व्यथां कृथाः कारण मेरेद्वारा पहलेसे ही मृत्युके लिये 
यतः ते कृतापराधाः, मया एव हनने | नियत किये जा चुके हैं; इसलिये तू 
विनियुक्ताः, अतो निर्विशङ्को बिल्कुल निःशङ्क होकर युद्ध कर । 
युध्यख, रणे सपल्नान्‌ जेतासि, जेष्यसि, | युदरमे द शुओंको जीतेगा। अभिप्राय यह 


४ है कि इनको मारनेमें नृशंसताकी ग्न्ध 
न एतेषां बघे नृशंसतागन्धः, आपि | नह हे, अपि तु लक साधा यु 


तु जय एव लम्यते इत्यर्थः ॥३४।। | करनेपर तेरी विजय ही होगी ।।३४॥ 


संजय उबाच 
एतच्छुत्ता वचनं केशवस्य 
कृताज्ञलिवेंपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 


सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
संजय बोछा--केशवके इस वचनको सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कॉपता 
हुआ, नमस्कार करके और डरते-डरते पुनः प्रणाम करके श्रीकृष्णसे गद्गद वाणीद्वारा 
इस प्रकार कहने लगा-। ३५ ॥ 
एतद्‌ आश्रितवात्सल्यजलघेः , आश्रितवत्सलताके समुद्र भगवान्‌ 
केशवस्य वचनं श्रृत्वा अर्जुनः तस्मै | केशवके ये वचन सुनकर किरीटधारी 


° ~ 
अजुन उनको नमस्कार करके अत्यन्त 
क $ भूयः 
नमस्कृत्य भीतमीत अतिभीत | भयभीत होकर पुनः उनको प्रणाम 
तं प्रणम्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी | करके हाथ जोड़े हुए कॉपता हुआ गद्गद 
सगद्गदम्‌ आह | ३५॥ ३ वाणीसे इस प्रकार बोला--॥ ३५ || 


है आया कळ. 


३७६ 


श्रीमडूगवंद्रीता 
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अर्जुन उवाच 


स्थाने हृषीकेश 


रक्षांसि भीतानि 


तव 
जगत्पहष्यत्यनुरज्यते 
दिशो द्रवन्ति 


प्रकीत्यो 
चच । 


सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥२६॥ 
अर्जुन बोळा--इन्द्रयोंके खामी परमेश्‍वर ! यह उचित है कि आपके यरा- 
कीर्तनसे जगत्‌ अत्यन्त हर्षित और अनुरागको प्राप्त हो रहा है । राक्षसळोग 
भयभीत हुए दिशाओंको भाग रहे हैं और समस्त सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार 


कर रहे है ॥ ३६ ॥ 
स्थाने युक्तम्‌ ,यदू एतद्‌ घुदूदि रक्षया 


आगतम्‌ अशेषं देवगन्धवेसिद्धयक्ष- 
विद्याधरकिन्नरकिंपुरुषादिक जगत्‌ 
त्वत्प्रसादात्‌ त्वां सर्वेश्वरम्‌ अवलोक्य 
तव प्रकीर्त्या सब प्रहृष्यति अनुरज्यते 
च । यत्‌ च स्वाम्‌ अवलोक्य रक्षांसि 
भीतानि सर्वा दिशः प्रद्रवन्ति; सर्वे 
सिद्वानुकूलसंघाः 
नमस्यन्ति च; तदू एतत्‌ सर्वे युक्तम्‌ 
इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ३६ ॥ 


सिद्धसंघाः 


यह उचित ही है जो कि युद्ध 
देखनेकी इच्छासे यहाँ आये इए देव, . 
गन्धै, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर, किन्नर और 
किम्पुरुष आदि समस्त जगत्‌ आपकी 
कृपासे आप सर्वेश्‍वरके दर्शन कर आपके. 
यश-की त॑नसे अत्यन्त हर्षित हो रहा है और 
अनुरक्त हो रहा है | तथा जो कि राक्षस- 
लोग आपको देखकर भयभीत हुए सब 
दिशाओंकी ओर वेगसे भाग रहे हैं, और 
समस्त सिद्धोके समुदाय-सिद्ध आदि 
अनुकूल बर्तनेवालांके संघ आपको 
नमस्कार कर रहे हैं यह सब भी उचित ही 
है,' इस पूर्वं कथित वाक्यके साथ इस 


वाक्यका सम्बन्ध है ॥३६॥ 


युक्तताम्‌ एव उपपादयति-- | 


ते न 
गरीयसे 


कस्माच 


उपर्युक्त औचित्यको ही सिद्ध | 
करते है--- 
नमेरन्महात्मन्‌॒ 

ब्रह्मणो;प्यादिकत्रे । . 
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आकि वदि उनि 0 किक की क मिक 


अनन्त 


देबेश 
त्वमक्षरं 


सदसत्तत्परं 


३७७ 
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जगन्निवास 
यत्‌ ॥ २७॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्मके भी आदिकारणमूत कता और सबसे महान्‌ आप परमेश्वरको 
चे क्यों नमस्कार न करें | अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास ! आप अक्षर, सत्‌, 
असत्‌ और इससे भी जो परे हैं; वह हैं ॥ ३७ ॥ , 


_ महातमन्‌ ते तुभ्थं गरीयसे ब्रह्मणः 
हिरण्यगर्भस्य अपि आदिभूताय कर्ते, 
हिरण्यगभोदयः कस्माद्‌ हेतोः न 
नमस्कुर्युः, अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वम्‌ एव अक्षरम्‌ न क्षरति इति अक्षरम्‌ 
जीवात्मतक्तम्‌; “न जायते प्रियते वा 
विपश्चितः ( कठ० ?। २।१८) 
इत्यादिश्रुतिसिद्धो जीवात्मा हि न 
क्षरति । 

सद्‌ असत्‌ च त्वम्‌ एव, सदस- 


च्छब्दनिर्दिष्टं कार्यकारणभावेन 


अवस्थितं प्रकृतितस्वम्‌, नामरूपविभा- 


गवत्तया कार्यां सव्छऽदनिदिष्ट 
तदनहंतया कारणावस्थम्‌ असच्छन्द- 
निदिष्टं च त्वम्‌ एव, तथं यत्‌ 


तसात्‌ प्रकृतेः "त्रि: ऽदः च 


महात्मन्‌ ! हिरण्यगर्भ ब्र्माके मी 
आदिकारणरूप कर्ता, सबसे महान्‌, 
आप परमेश्वरको ये ब्रह्मादि देव क्‍यों न 
नमस्कार करें ? अनन्त ! देवेश ! 
जगन्निवास ! आप ही अक्षर--जीवात्म- 
तत्त्व हैं । जिसका नाश न हो उसका 
नाम अक्षर है, इस व्युत्पत्तिसे जीत्रात्मा- 
का नाम अक्षर है, क्योंकि जीवात्मा 
न जन्मता है और न मरता है।' इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रसिद्ध जीवात्मा कमी नष्ट 
नहीं होता । 

तथा सत्‌ और असत्‌ भी आप ही 
हैं - कार्य और कारणमावमें स्थित प्रकृति- 
तत्त्व ही सत्‌ और असत्‌ शब्दसे वर्णित 
है | नामरूपविभागसे युक्त होकर का्य- 
अवस्थामें तो सत्‌ शाब्दसे वणित है । 
जब नामरूपके बिभागकी अवस्थामें 
न हो उस समय कारण अवस्थामें स्थित . 
असत्‌ शब्दसे कहा जाता है । 
बह ऐसा प्रकृतितत्व भी आप ही हैं तथा 
उससे परे भी आप ही हैं-जो इस 
प्रकृतिसे और प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाळे 


३७८ 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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जीवात्मनः परम्‌ अन्यत्‌ घुक्तात्म- | जीवात्माओंसे श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्मतत्त है, 
तत्त्वं थत्‌ तद्‌ अपि त्वम्‌ एव ॥ ३७॥। | वह भी आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 


अतः--- 
त्वमादिदेवः 


पुरुषः 


इसलिये--- 
पुराण- 


स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि वेद्यं च 
त्वया 


ततं 


परं च धाम 
विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, ( सबके ) जाननेवाले 
हैं और जानने योग्य तथा परमधाम भी आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह 


सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है || ३८ ॥ 
त्म्‌ आदिदेवः पुरुषः पुराणः लम्‌ अस्य 

विश्वस्य परं निधानम्‌, निधीयते त्वयि 
विश्वम्‌ इति त्म्‌ अस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌, विश्वस्य शरीरभूतस्य आत्म- 
तया परमाधारभूतः स्वम्‌ एव 
हत्यथेः । 

जगति सर्वो वेदिता वें च सवं 
त्वम्‌ एव, एवं सवात्मतया अवस्थितः 
त्वम्‌ एव परं च धाम स्यानं प्राप्य- 
स्यानम्‌ इत्यर्थः । 

त्वया ततं विश्वम्‌ अनन्तरूप त्वया 


आत्मत्वेन विश्वं चिदचिन्मिश्रं जगत्‌ 


ततं व्याप्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


आप आदिदेव पुरातन पुरुष और इस 
विश्वके परम निधान हें | यह विश्व आपमें 
ही निहित (स्थित) होता है, इसलिये आप 
इसके परम निधान है। अभिप्राय यह है कि 
शरीररूप विश्वके आत्मरूप होनेके कारण 
आप ही इसके परम आधार है । 

जगतूमें सम्पूर्ण जाननेवाले और 
जानने योग्य भी आप ही हैं । इस प्रकार 
सर्वात्ममावसे स्थित आप ही परम 
धाम--स्थान हैं अर्थात्‌ परम प्राप्य- 
स्थान हैं | 

हे अनन्तरूप ! इस विश्वके आत्म- 
भावमें स्थित आप परमेश्वरसेयह जडचेतन- 
मिश्रित सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३८॥ 


~ निगु 
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अतस्त्वम्‌ एव वाखादिशब्द- | इसलिये वायु आदि रब्दोंके वाच्य 


वाच्य इति आह-- भी आप ही हैं, यह कहते है-- 
वायुर्यमो ऽमनिवेरणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु. सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६॥ 
आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं । 
आपको सहस्र-सहत्त नमो नमः ( नमस्कार ) है और फिर बार-बार आपको 
नमो नमः ( नमस्कार ) है ॥ ३९ ॥ 
सवेषां प्रपितामहः त्वम्‌ एव, | सबके प्रपितामह और पितामह आदि 
पितामहादयः च । सर्वासां प्रजानां | भी आप ही हैँ । अर्थात्‌ समस प्रजाके 


पितरः प्रजापतयः, प्रजापतीनां पिता | पिता प्रजापतिगण हैं, उन प्रजापतियोंके 
हिरण्यगमेः प्रजानां पितामहः, 


पिता और सब प्रजाओंके पितामह 

हिरण्यगर्भस्य he ) | ब्रह्मा हैँ, उनके भी पिता आप 

हिरण्यगमस्य अपि पिता तवं प्रजानां सारी प्रजाओंके प्रपितामह हैं | अर्थात 

(पितामहः; पितामहादीनाम्‌ आत्म | पेतामह आदिके भी आत्मा होनेके 

तया तत्तच्छब्दवाच्यः त्वम्‌ एव | कारण उन-उन राब्दोंके वाच्य आप 

इत्यर्थः ३९ ॥ ही हैं ॥ ३९ ॥ 
— PTD 

अस्यट्टताकारं भगवन्तं दृष्टा | अत्यन्त अद्भुत आकृतिवाळे भगवानका 

दर्शन करके, जिसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित 

हर्षोत्फुछनयनः अत्यन्तसाध्वसावनतः| हो गये हैं, ऐसा चकित और अत्यन्त भयसे 

नो गरको विनम्र हुआ अजुन भावानको सब ओरसे 
सवतो ते-- नमस्कार करता है 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे । 
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अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्व॑ 


सर्व॑ समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ 
सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा समी ओरसे बार-बार नमस्कार है | 
आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाळे हैं, आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, 


अतएव सर्वरूप हैँ || ४० | 

अनन्तवीर्यामितविक्रमः 
आत्मतया समाप्नोषि ततः सवः असि, 
य॒तः 
आत्मतया समाप्नोषि । अतः 
सवेस्थ चिदचिद्वस्तुजातस्य त्वच्छ- 
रीरतया त्वत्प्रकारत्वात्‌ सवग्रकारः 
त्वम्‌ एव सर्वेशब्दवाच्यः असि 
इत्यर्थ! । 

“त्वमक्षरं सदत्तत (??।३७) 
“वायुर्यमोऽध्षि” (??। २९) इत्यादि 
सवंसामानाधिकरण्यनिदशस्य आत्म- 


तया व्यासिः एव हेतुः इति सुव्यक्तम्‌ 


उक्तम्‌ । “त्वया ततं विश्वमनन्तरूप 
(११३८) सवं समामोषि ततोऽसि 
सवैः ॥ इति च ॥ ४० ॥ 


हर ९ 
त्व सवम्‌ 


त्वं सवे चिदचिइस्तुजात म्‌ 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं | आपने आत्मरूपसे 
सबको व्याप्त कर रक्खा है, इसलिये 
सब आप ही हैं । अभिप्राय यह है कि 
जडङचेतन वस्तुमात्रको आत्मरूपसे आपने. 
व्याप्त कर रक्खा है | इसलिये यह 
सम्पूणे जडचेतन वस्तुमात्र आपका 
शरीर होनेसे सबके खरूपमें आप ही हैं, 
अतः आप ही सबेराब्दके वाच्य हैं | 

त्वमक्षर सद्सत्तत्पर यत्‌” “वायु 
येमोऽञ्चिःः इन सब वचनोके द्वारा 
समस्त समानाधिकरणताके वर्णनका 
कारण आव्मरूपसे भगवानूकी व्याप्ति 
ही है। यह बात स्पष्टरूपसे इस प्रकार कही 
गयी है कि "त्वया ततं विश्वमनन्तरूप” 
यहाँ भी कहते हैं कि आपने सबको व्याप्त 


~ 


कर रखा है इसलिये आप ही स्वरूप हैं ४० 


नक्का 


सखेति मत्वा 
हे कृष्ण हे 

अजानता 
म्या 


प्रसभं 


महिमानं. 
_ प्रमादात्मणयेनं 


यदुक्त 

यांदव हे सखेति । 
तवेदं | 
 वापि॥ ४१॥ 


- श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २१ 
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यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 

विहारशय्यासनभोजनेषु . | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाळे मुझ मूढद्वारा प्रमादसे या प्रेमवशः 
“सखा हैं? ऐसा मानकर जो “हे यादव ! हे कृष्ण ! हे सखे? ऐसा अविनयपूर्वक 
कहा गया है तथा परिहासके लिये अकेलेमें अथवा उन ( मित्रों ) के सामने 
चलते, सोते, बैठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो-जो तिरस्कार 
किया गया है, उस ( सब ) की हे अच्युत ! आप अप्रमेय परमेश्‍वरसे मैं क्षमा 


मागता हूँ ॥ ४ १-४२ ॥ 

तव अनन्तवीर्यत्वामितविक्रमत्व- 
सर्वान्तरात्मतवसष्टत्वादिको यो 
महिमा तम्‌ इममू अजानता मया 
प्रमादात्‌ मोहात प्रणयेन चिरपरिचयेन 
वा सखा इति "मम वयस्यः? इति मला 
हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति 
त्वयि प्रसमं विनयापेतं यद्‌ उक्तं 
यत्‌ च परिदासार्थ सर्वदा एव सत्का- 


राईः त्वम्‌ असत्कृतः असि, विहोर- 


झय्यासनभोजनेषु च सहकृतेषु एकान्ते 
वा समक्षं वा यदू असत्कृतः असि, 
तत्‌ स॒वं त्वाम्‌ अप्रमेयम्‌ अहं 
क्षामये | ४१-४२॥ | 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं; सबके अन्तरात्मा 
और स्रष्टा है, इत्यादि जो आपकी महिमा 
है, उसको न जाननेवाले मुझ मूखेके 
द्वारा प्रमाद-मोहसे या प्रणयसे--- 
पुराने परिचयके कारण, या मेरे सखा 
हैं, समवयस्क हैँ, ऐसा मानकर 
।हे कृष्ण | हे यादव ! हे सखे !' 
इत्यादि जो अविनीत वाक्य कहे गये 
हैं, तथा सदा सत्कार करनेयोग्य आप 
परमेश्वरका जो परिहासमें तिरस्कार 
किया गया है, तथा जो एक साथ किये 
हुए चलने, सोने, बेठने और खानेके 
समय एकान्तमें या सबके सामने मेरे- 
द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, 
उस सबकी मैं आप अप्रमेय परमेश्वरसे 


क्षमा मागता हैं ॥४ १-७२ ॥ 


—— Se 
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पितासि लोकस्य चराचरस्य 
तमस्य पूण्यश्च रुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यम्यथिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
आप इस चराचर छोकके पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठतम परम पूज 
हैँ । अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, ( फि 
आपसे ) बढ़कर तो कहाँ ? ॥ ४३॥ 
अप्रतिमप्रभाव त्वम्‌ अस्य चराचरस्य अनुपम प्रभावशाली ! आप इस. 
लोकस्य पिता असि अस्य लोकस्य गुरुः च | चराचर छोकके पिता हैं, और इसके गुह 
असि । अतः त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | भी हैं, अतः आप इस चराचर लोकके लिग 
लोकस्य गरीयान्‌ पूज्यतमः । न | अति गरिष्ठ--पूज्यतम हैं । तीनों लोकों 
तत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः | आपके सिवा दूसरा कोई दयाछुता आदि 
'छोकत्रये अपि तदन्यः कारुण्यादिना | किसी भी गुणमें आपके समान भी 
केन अपि गुणेन न त्वत्समः अस्ति, | नहीं है, फिर अधिक तो हो ही बसे 
कुतः अभ्यधिकः ॥ ४३॥ सकता है ? ॥ ४३ ॥ 


यस्मात्‌ त्वं सर्वस्य पिता पूज्य- | जब कि आप सबके पिता, पूज्यतम 
समो गुरुः च कारुण्यादिगुणे! च सर्वा- | और गुरु हैं तथा दयाळुता आदि गुणो 


-घिकः असि-- भी सबसे अधिक हैं-- 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
इसलिये मैं दण्डवत्‌ प्रणाम करके आप स्तुतिं करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न 
'करता हँ । जेसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी ( धृष्टता सहता है ), बसे ही देव ! 
आप ग्रियतमको मुझ प्रेमीके छिये सब कुछ सहना उचित है ॥ ४४ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १२ ३८२े 


तस्मात्‌ त्वाम्‌ ईराम्‌ ईड्यम्‌ प्रणम्य | इसलिये स्तुति करने योग्य आप 
प्रणिधाय च कायं प्रसादये । यथा कृता- | ईथरको दण्डवत्‌--साधङ्ग-प्रणाम 


करके मैं प्रसन्न करता हूँ। जिस प्रकार 
पराधस्य अपि अनरस् यथा च सख्य अपराध करनेवाले पुत्र और मित्रपर भी 


© प्राथि C 
अणामपूवकम्‌ प्राथितः पिता सखा वा | उसके द्वारा प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 


असीदति, तथा तं परमकारुणिकः | पिर भ मित्र प्रसन्न होकर दया करते 
हैं, वेसे ही आप परम दयाळु प्रियतम 


प्रियः प्रियाय मे सर्व सोढुम | परमेश्वरको भी मुझ प्रेमीके लिये सब 
अहंसि ॥ ४४॥ कुछ सहन करना उचित है ॥ ४४॥ 


प GR णि निकाय 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि द्ष्टा 
भयेन च प्रव्यथतं मनो मे। 
तदेव मे दशय देव ख्पं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
पूवमें न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मयसे 
मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा हे । ( अतः ) देव ! बही रूप मुझको 
दिखलाइये । देवेश ! जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 
अदशपूवेम्‌ अत्यद्भुतम्‌ अत्युग्रं च | पहले न देखे हुए अत्यन्त अद्भुत 
तव रूपं दृक्य हृषितः अस्मि प्रीतः और अति उम्र आपके रूपको देखकर मैं 
अस्मि, मयेन प्रव्यधितं च मे मनः, हृषित---प्सन हो रहा हूँ, (साथ ही) 
अतः तद्‌ एव तब सुप्रसन्नं रूप मेरा मन भयसे अत्यन्त व्यथित भी 
ह * र ब हो रहा है । इसलिये वही अपना 
ह अति प्रसन्न रूप मुझे दिखळाइये । 
प्रसीद देवेश जगन्निवास मयि | देवेश ! जगन्निवास ! ब्रह्मादि देवोंके 
प्रसादं कुरु देवानां अ्रह्मादीनाम्‌ | भी ईश्वर और सम्पूर्ण जगत॒के आश्रय- 
अपि ईश निखिलजगदाश्रयभूत।४५।॥| रूप ईश्वर !मुझ™पर कृपा कीजिये ॥४५॥ 
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किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनेव . रूपेण चतुर्भुजेन 
he 
सहस्रबाहो भव विश्वमूत॥४६॥ 
मैं आपको वेसा ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथमें चक्र धारण किये 
देखना चाहता हैँ । सहखबाहो ! विश्वमूर्ते ! आप उसी चतुर्भुज खूपसे युक्त हो 
जाइये ॥ ४६ ॥ | 
तथा एव पूववत्‌ किरीटिनं गदिनं | मैं आपको पहलेकी भाँति ही मुकुट 
धारण किये, हाथमें गदा और चक्र 
हि द्वन चर लिये देखना चाहता हूँ। इसलिये है 
तेन एव पूर चतुसुजेन रूपेण | सहत्नबाहो ! विश्वमूर्तें आप अपने उस 
युक्तो भव सहस्रबाहो विश्वमूर्ते इदानीं | पूर्वसिद्ध चतुभुज रूपसे युक्त हो जाइये। 


ह है अभिप्राय यह है कि अब जो सहसो 
सहसबाहुत्वेन विश्वशरीरत्वेन दृश्य भुजाओंत्राले और विश्वरूप इारीरवाले 


मानरूपः त्वं तेन एव रूपेण युक्तो | आप दीख रहे हैं, सो उस पहलेवाए 


चक्रहस्तं त्वां द्रष्टुम्‌ इच्छामि; अतः 


भव इत्यथः ॥ ४६॥ ख्पसे युक्त हो जाइये || ४६ ॥ 
IR ns 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन . तबाजुनेद | 
रूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 


यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवेम ॥४७॥ 
श्रीभगवान, बोले--अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ ईश्वर द्वारा तुझको यह मेरा 


परम तेजोमय, अनन्त, आदय विश्वरूप अपने सत्यसंकल्परूप योगसे दिखलाया 
गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरेसे पहले नहीं देखा गया ॥ ४७॥ 
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यत्‌ मे तेजोमयं तेजोराशिं विश्वं 
सर्वात्मभूतम्‌ अनन्तम अन्तरहितम्‌ 
प्रदशेनार्थम्‌ इदम्‌,आदिमध्यान्तरहि- 
तम्‌, आद्यं मद्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य 
आदिभूतं त्ददन्येन केन अपि न पूर्व 
रूपं तदू इदं प्रसन्नेन मया मद्भक्ताय 
ते दितम्‌ आत्मयोगात्‌ आत्मनः 

सत्यसंकल्पत्बयोगात्‌ ॥४७॥ 


न RF 
` अनन्यभक्तिव्यतिरिक्तः सवः 


आपि उपायेः यथावद्‌ अवस्थितः 


अहं द्रष्टं न शक्य इति आह-- 


न वेदयज्ञाध्ययनेन 


मेरा जो तेजोमय--तेजकी राशि 
विश्‍वरूप---सबका आत्मरूप, अनन्त 
अन्तरहित--आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित, आद्य--मुझसे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगतका आदिकारण, जिसको तेरे सिवा 
और किसीने भी पहले नहीं देखा, 
ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्न होकर 
तुझ स्वभक्तको आत्मयोगसे--अपने 
सत्यसइल्परूप योगसे दिखलाया है । 
इस वाक्यमें “अनन्त” पद उपल्क्षणार्थक 
है, अत: उसका भाव आदि और 
मध्यसे भी रहित बताना है ॥ ४७ ॥ 


अनन्यभक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
उपायोंद्वारा भी अपने यथार्थखरूपमें 
स्थित हुआ में देखा नहीं जा सकता, 
यह बात कहते है -- 


दाने- 


ने च क्रियाभिन॑ तपोभिस्गेः । 


एवंरूपः 


ष्ठ 


शक्य अह नृलोके 
त्वदन्येन 


कुरुप्रवीर ॥ ४ ८॥ 


कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर अजुन ! मनुष्यछोकमें इस प्रकार ( विश्व ) रूपवाला 
मैं न तो वेदसे, न यज्ञसे, न खाध्यायसे, न दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र 
तपासे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 


एवंरूपः यथावस्थितः अहं मयि 


इस प्रकारके रूपवाला---अपने 
यथार्थ खरूपमे स्थित मैं, मुझमें भक्ति 


भक्तिमतः त्वत्तः अन्येन ऐकान्ति- | रखनेवाळे तुझ भक्तके अतिरिक्त जो 


गी० रा भा» २५-- 
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कात्यन्तिकभक्तिरहितेन केन अपि | ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक भक्तिसे रहित 


या , इष्ठ | है; ऐसे किसी भी पुरुषके द्वारा केवळ 
| पुरुषेण केवलेः वेदयज्ञादिमिः शप वेद और यज्ञादिसे नहीं देखा जा 


न राक्यः ।। ४८ ॥ सकता ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्टा रूपं घोरमीद्ब्यमेदम । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपद॒य ॥४९॥ 
मेरे इस ऐसे घोर रूपको देखकर तुझे व्यया और मूढ़भाव नहीं होना 
चाहिये । भयको छोड़कर और प्रसन्नचित्त होकर तू पुनः मेरे उसी ( पहलेवाले) 
रूपको भळीमाँति देख ॥ ४९ ॥ 
ईदृशघोररूपदशेनेन ते था व्यथा, | ऐसे घोर रूपको देखकर तुझको 
जो व्यथा हो रही है, और जो तुझमें 
मूढमाव हो रहा है, ये दोनों ही 
मा भूत्‌, त्यया अभ्यस्तपू्वम्‌ एव | नहीं होने चाहिये । तेरा पहलेसे ही 
अभ्यास किया हुआ सोम्य रूप ही 
( अब ) तुझको दिखला रहा हूँ । वही 


यः च विमूढभावो चतेते, तदू उभयं 


सोम्यरूपं दशेयामि, तद्‌ एव-इदं मम 


रूपं प्रपश्य ।। ४९ ॥ यह मेरा रूप तू देख ॥ ४९ ॥ 
=) 
संजय उवाच 
इत्यज्ञुनं वाखरुदेवस्तथोक्त्वा 


खक॑ रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं | 
भूत्वा पुनः सीम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
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eh lS का जिम लक किचन 

संजय बोला--इस प्रकार अर्जुनको कहकर फिर वासुदेव भगवानने अपना 
वेसा ( चतुर्मुज ) रूप दिखाया, इस प्रकार महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने सौम्य- 
रूप होकर इस भयभीत अर्जुनको पुनः धीरज दिया ॥ ५० || 


एवं पाण्डुतनयं मगवान्‌ वसुदेव- 
स्लुः उक्ला भूयः खकीयम एव 
चतुभुंजरूपं दशयामास, अपरिचितख- 
[भू ड 
रूपदशनेन भीतम्‌ एनं पुनः आपि 
परिचितसोम्यवपुः भूता आश्वासया- 
मास च, महात्मा सत्यसंकल्पः । 
अस्य सर्वेश्वरस्य परमपुरुषस्य 


परस्य ब्रह्मणो जगदुपकृतिमत्येस्य 
बसुदेवश्वनोः चतुथुजम्‌ एव स्वकीयं 


रूपस्‌ कंसाद्‌ भीतवसुदेवग्रार्थनेन 
आकंसवधात्‌ पूव भुजद्वयम्‌ उपसंहृतं 
पश्चाद्‌ आविष्कृतं च | 

"जातोऽसि देवदेवेश अङ्कचक्रगदा- 
घर । दिव्यरूपमिदं देव ग्रसादेनोप- 
संहर ॥ ( वि० पु०५।३।१०) 
“उपसंहर विधात्मन्‌ रूपमे तचच तु जम्‌ 
( वि० पृ० ५।२ । १२ ) इति 
हि ग्रायितम्‌ । 
_ शिशुपालस्य अपि द्विषतःअनवरत- 


भावनाविषयं चतुर्भेजम्‌ एव वसुदेव- 


भगवान्‌ बसुदेवपुन्र श्रीकृष्णने पाण्डु- 
पुत्र अजुनको इस प्रकार कहकर फिर 
अपने ही चतुभुंजरूपको दिखलाया | 
महात्मा सत्यसङ्कल्प भगवानूने चिर- 
परिचित सौम्यरूप धारणकर अपरिचित 
खरूपके दर्शनसे डरे हुए उस अर्जुनको 
फिर भी आइवासन दिया । 


इस सर्वेश्‍वर परमपुरुष परब्रह्म जगतू- 
का उपकार करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका 
अपना रूप चतुर्भुज ही था | कंससे 
डरे हुए वसुदेवकी प्रार्थनासे कंसको 
मारनेतक आपने दो भुजाओंका उप- 
संहार कर लिया था । पर पीछेसे उनको 
प्रकट कर दिया । 


वसुदेवने इस प्रकार प्रार्थना की थी-- 


है शङ्क, चक्र, गदाधारी देवदेवेश ! 
आप साक्षात्‌ प्रकट हुए हैं,देव ! आप 
कृपापू्वेक इस दिव्यरूपका उपसंहार 
कर लीजिये |! विश्वात्मन्‌ ! अपने 
इस चतुभुंजरूपको छिपा लीजिये ।? 

हष करनेवाले शिश्षुपाह्के द्वारा 
जिसकी निरन्तर भावना की जाती थी, 
वह वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका चतुर्भुजरूप 


३८८ | श्रीम :.गबद्वीता 
DO अडा SG OF SHE TH अका SS Si SR I SF UO कडा ळा याह CUNT 
बनो रूपम्‌ “उदारपीवरचतुर्बाहु अङ्गः | ही था। कहा है “उदार और पुए चार 
चक्रगदाघरम्‌।” (वि०्पु०४।१५।१ ० ) | भ्रुज्ञाओंवाले शङ्कचक्र और गदाधारी 
इति; अतः पार्थेन अत्र 'तेनैव रूपेण | ्ीकृष्णको'अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चतुर्भुजेन ( ?? । ४६ ) इति | अर्जुने इस प्रसंगमें उसी रूपके लिये 
उच्यते ॥ ५० ॥ 'तेनैच रूपेण चतुर्भु जेन' ऐसा कहा है ५० 


अजुन उवाच 
दृष्टेदें मानुषं रूपं तब सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१॥ | 
अजुन बोला--जनादन ! आपके इस सौम्य मानुष-रूपको देखकर अब मैं 
सचेत हो गया हूँ और अपनी ग्रकृतिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
अनवधिकातिशयसौन्दर्यसौकुमा-। अपार अतिशय सौन्दर्य, सौकुमार्य, 
यैलावण्यादियुक्तं तव एव असाधारणं | लावण्य आदि गुणासे युक्त आपहीके 


नुष्यत्वसंस्थानसंखितम अतिसौम्यम्‌ योग्य असाधारण आपके इस मनुष्याकार 
i or म्‌ अत्यन्त सोम्य रूपको देखकर अब मैं 
इदं तव रूपं दृष्टा इदानीं सचेताः 


सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको 
संवृत्तः अस्मि, प्रकृतिं गतः च ॥५१॥ + प्राप्त इआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
——~-oBc+-—- 
श्री मगवानुवाच 
सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृशेनकाङक्षिणः ॥ ५२॥ . 
श्रीभगवान्‌ बोले--जो मेरे इस अति कठिनतासे देखे जाने योग्य रूपको 

तूने देखा है, देवता भी इस रूपके दशनकी नित्य आकांक्षा करते हैं ॥ ५२ ॥ 
मम इदं सर्यस्य प्रशासने अवस्थितं ¦ जो मेरे इस सबके शासकरूपमे : 
स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणभूत . 
| रूपको तूने देखा है, यह देखनेमें बड़ा 
इवान्‌ असि, तत्‌ छढुर्दश न केन | ही कठिन है--किसीसे भी इसका देखा 


सर्वाश्रयं सर्वकारणभूतं रूपं यत्‌ 
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अपि द्रष्टुं शक्यम्‌; अस्य रूपस्य देवा | जाना शक्य नहीं है । देवताळोग मी 
इस रूपके दशंनकी सदा आकांक्षा 
करते हैं; परन्तु उन्होंने उसे देखा 
नहीं || ५२ | 


tte, 


fe ००१ मिक++-क लि +>वारीक-० 


अपि नित्यं दशनकाब्लिण:, न तु 
इष्टवन्तः || ५२ ॥ 


कुतः ? इत्यत्र आह-- | क्यों नहीं देखा, इसपर कहते हैं-- 
री वेदैने 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोऽजन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४॥ 
अजुन ! जैसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दान- 
से और न यज्ञसे देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ ॥ परन्तु परन्तप | अनन्य भक्तिसे 
मैं इस प्रकार तत्त्वसे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ ॥ ५४ ॥ 
वदै मेरी भक्तिसे रहित केवळ अध्यापन, 
प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप- 
विषयक वेदोंद्वारा तथा यज्ञ, दान, होम 
और तपांद्वारा अपने यथार्थरूपमें स्थित 
मैं नहीं देखा जा सकता । केवळ 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं शाक्तीय 
पद्धतिसे तत्वतः जाना जा सकता हूँ, 


अध्यापनप्रवचनाध्ययन- 
अ्रवणजपविषयेःयागदानहोमतर्फेमिः 
च मद्धक्तिरहितेः केरले यथावद्‌ 
अवस्थितः अहं द्रष्टुं न 


अनन्यया तु भक्त्या तस्तः 


ज्ञातुं तत्वतः साक्षात्कतु 
प्रवेष्टु च शक्यः | 
तथा च श्रुतिः 'नायमात्मा प्रवच- 


चेन लभ्यो न मेघया न बहूना श्रुतेन । 


तत्त्वतः साक्षात्‌ किया जा सकता हुँ 
और तच्तसे प्रवेश भी किया जा 
सकता हूँ । 

श्रुति भी ऐसे ही कहती है-- 
“यह आत्मा न प्रचचनसे प्राप्त हो 
सकता है, न बुद्धिसे और न बहुत 
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यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा | खुननेसे ही, बस, यह जिसको वरण 


विवृणुते तनूं स्वाम्‌।' (कठ० ?।२।२२) 
इति ॥ ५३-५४ ॥ 


करता है उसीको प्राप्त हो सकता है। 

उसीके लिये यह आत्मा अपना 
* हु 

स्वरूप प्रकट कर देता है! ॥ ५३-५४॥ 


Di ।०० मिस" व किदाकररपा-2+++-++++>नन-+ 


मत्कर्मकुन्मत्परमो 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः 


सक्त! 


सङ्गवजितः । 
स मामेति पाण्डव ॥५९॥ 


पाण्डुकुमार ! जो मेरा कर्म करनेवाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संगरहित 
और सब मूतोंमें वेररहित है, वह मुझे प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमञ्भगवङ्गीतासूयनिषत्सु अल्माविद्यायां योगञ्चाल्ने 
श्रीकृषष्णाजुनसंवादे विश्व रूपदर्शनयोगो 


नामैकादशोऽध्यायः ॥ ९? ॥ 
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वेदाध्ययनादीनि सर्वाणि कर्माणि 
मदाराधनरूपाणि इति यः करोति 
स॒ मत्करमकृत; मत्परमः र सर्वेषाम्‌ 
आरम्माणां अहम्‌ एव परमोदेश्यो 
यस्य स मत्परमः; मद्भक्तः--अत्य- 


नग्रणामादिमिः विना आत्मधारणम्‌ 
अळममानो मदेकप्रयोजनतया यः 
सततं तानि करोति स मद्धक्तः । 


वेदाध्ययन आदि समस्त कम मेरी 
आराधनाके ही रूप हैं, ऐसी भावना 
रखकर जो (उन्हें ) करता है, वह 'मेरा : 
कर्म करनेवाला? है । सम्पूर्ण आरम्मोंका 
मैं ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका 
भाव है, वह 'मत्परायण' है । मुझमें 
अतिशय प्रेम होनेके कारण मेरा कीर्तन, 
स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार 
आदि किये बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ जो पुरुष केवल मात्र एक मेरे ही 
लिये उन सबको करता है, वह मेरा 
भक्त है । 


श्रारामान- जभाष्य अध्याय ११ 
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सङ्गवजितः--मदेकग्रियत्वेन इत- 
रसङ्गम्‌ असहमानः । निर्वैरः 
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मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
दूसरे खी-पुत्रादिमें होनेवाली आसक्तिको 
सहन नहीं कर सकता, वह ५संगवर्जितः 


सवभूतेष--मत्संश्हेषवियोगेकसुखदुः-| है । केवळ मेरे मिलन और वियोगसे 


खसखभावत्वात्‌ स्वदुःखस्य खापराध- 


ही सुखी और दुखी होनेके खभाव- 
वाळा हो जानेसे तथा अपने दुःखका 


निमित्तत्वाचुसंघानात्‌ च सर्वभूतानां | कारण अपने ही अपराधको समझ लेनेसे 


परमपुरुषपरतन्त्रत्वानुसंानात्‌ च 
सवभूतेषु वैरनिमित्ताभावात्‌ तेषु 
निर्वेरः । 

यः एवंभूत) स माम एति, मां यथावदू 


| एवं समस्त भूतांको परम पुरुषके अधीन 


समझ ळेनेसे सम्पूर्ण भूतोंमें वेर करनेका 
जिसके लिये कोई कारण नहीं है, इसलिये 
जो सम्पूर्ण आ्राणियोंमें वैर-भावसे रहित 
हो गया है, वह 'सर्वभू्तोमें निर्वैर! है | 

जो ऐसा पुरुष है, वह मुझे पाता 


है-- यथार्थ रूपमें स्थित मुझ परमेश्वर- 


अवस्थितं प्राप्नोति । निरस्ताविद्या- | को प्राप्त कर लेता है । अभिप्राय यह 


धशेषदोपगन्धों मदेकानुभवो भवति 


इत्यर्थः ॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्वगवद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


है कि अविद्यादि सम्पूर्ण दोषोंके गन्ध- 
मात्रतकको सवंथा नाश करके केवळ 
एक मेरा ही अनुभव करनेवाला हो 
जाता है ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-माष्यके [हिन्दी- 
_ भाषाचुवादका ग्यारहृवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


